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श्रीगणेशाय नमः | 


श्रीविठ्ठलदीलिताविराचेत्ता | 
मण्डपकुण्डासाद्वः | 


=> न CT 
रीमापत्तततिवासिपण्डितगोरीशङ्करविरचित- 
सान्वयभाषाटीकासहिता | 
तथा कुण्डाकोब्येकोनविशतिमूलग्रंथाश्व । 
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` औङ्ष्णदासात्मज-गङ्गाविष्णोः 
अध्यक्ष “ लक्ष्मवेंकटेश्वर ” GATE 


मैनेजर पं० Ragen वाजपेयीत्यनेन स्वाम्यर्यै 
मुद्रयित्वा प्रकाशिताः । 


शकाब्दाः १८३८, संवत्‌ १९७३. 
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भूमिका | 
Sie: 


स्वर्ग, राज्यादि सम्पत्ति, नाना सुख तथा मोक्षसाधन. करनेवाला कमे, धम | 
कहाता है. सो धर्म दो प्रकारका है एक श्रौत, दूसरा स्माते यथा £ स्वगेकामो 
` ज्योतिष्टोमेन यजेत ” इत्यादि श्रुतियोंसे प्रतिपादन किया गया अगिहोत्रादे याग 
` “ जत ' धमे कहाता है. श्रोतधम वेदसे मत्यक्षसिद्ध है, और स्मातेधमंको वेद॒शाखाओंसे 
ऋषिलोग अनुमानसे सिद्ध किये हैं इससे दोनोंका मूल वेद है श्रोतको साक्षात्‌ 
' बेदमूलकता है, स्मातेको स्मरति पुराणद्वारा वेदमूलकता है इतनाही मेद हे “ ana: 
eat सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः | एतच्चतुष्टयं आहः साक्षाद्वमेस्य लक्षः 
। णम्‌.॥ ” इत्यादि मन्वादिक स्छतियोंमें प्रतिपादन किया गया गमांधानादिक शो- 
' त्रा$$चमनादिक स्माते धर्म कहाता हैं औतधममें सांग व सार्थ वेद अध्ययन 
करनेवाले आहण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों. वणोकों आधिकार है, तथा गमाधानादिक 
' घोडदा १६ संस्कार व देवालय, प्रतिष्ठा, तडागादिका उत्सर्गे इत्यादि ana 
' कमेमेंमी अधिकार दे, अन्तिम वर्ण gaat केवळ स्मातेधममेंही अधिकार है, 
। श्रोते नहीं हे यथा “ अधिकारीः मवेच्छूद्रः पूर्त धर्मे वैदिके । ” अस्यार्थः 
| Dee ( श्रौत ) धमेमें ag अधिकारी नहीं होता है पूत ( आराम तडागोत्सग 
' रोगाचिकित्सा इत्यादिक ) में, व व्रतबंध stem गर्भाधानादि दृश १० संस्कारः 
| अभी अधिकारी है यहां शूद्रशब्दसे विवाहिता जो स्वजातिं द्रा त्री उससे उत्पन्न 
| घुरुषका रहण है झूद्रके कमे पौराणिक मंत्रोसे कराना योग्य है झुद्रकों मतिष्ठित 
' देवताकीः बंदनाका निषेध है. यादे AR पुराणादि सुना चाहे तो देवताको 
' अथवा ATO सुनवांवे, आप तटस्थ होके सुने इत्यादि मकार झद्र व सड़रके 
| विषयमें बहुत विस्तारपूवेक झूद्रकमलाकरसे माठूम होंगे और स्माते धमे मच, पराशर, 
। कात्यायन, बौधायन, पारस्कर, गोभिल इत्यादिक सूत्र, स्म्रतिकार महर्षियोंक 
। अँथोंसे माूम होंगे “ कलो पाराशरी ant: ” इस वचनसे मालूम होता है कि 
| कलियुगे पाराशरी स्म्राते विशेष मान्य है । यदि शुद्र शिव विष्णु आदि देवतों- 
¦ का पूजन करना चाहे तो देवेभ्यो नमः इस मंत्रसे करे शालग्राम Regt | 
| स्परो न करे कहा है कि “ शोचं जाह्मणशुक्षपा सत्यमक्रोध एव च । Gea 
। तथा मन्त्रो नमस्कारोऽस्य चोदितः ॥ ” स्पष्टोऽर्थः । ˆ नोळयनीयाः Seger: ? | 
| इत्यादिवचनोंसे देशाचार ङलाचारभी धर्म कहाता दै यदि सदाचार होय 
| उसकोमी करना चाहिये तिसमें श्रौतधमे अमिहोत्रादिकाका साधन वैदिकाग्नि 
| जो अरणिमन्थनसे बनाई जाती है. स्मातेधमौका साधन लोकिकाग्ने हे ग्रह 
| आग्नि लेकर जिसका संस्कार किया जाता है यंही baal जो कांत्य 
| आचाय्ये ramet हैं बेही स्माते अथात WOAH हैं, श्रोता 
} 
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(३) 
विना मेखला, विना योनिके खातोंमें किया जाता है, स्मातोशरेका आधान कुण्ड 
HAL योनियुक्त खातमें किया जाता है, अथवा वेदीमें किया जाता है। कुण्डका 
असल अर्थ खात हे चाहे योनि मेखलासहित हो अथवा योनि मेखलारहित हो. 
` अग्नि ५ मकारका है । वचन-“ आवसथ्याऽहवनीयौ दक्षिणाभिस्तथेब च ।- 
अन्वाहाय्यी गाईपत्य इत्येते पञ्च वहयः ॥ ” स्पष्टोथेः । दक्षिणाभे, गाहेपत्य, 
आहवनीय, इन तीनों अझ्निमें श्रौत कमे किया जाता है । आवसथ्य ( गृह्य | 
Aen) से स्मा, इन आग्नियोंके प्रकार श्रीत अंथोसे विशेष माछूम होते 
हैं यद्यपि स्मातीग्निस्थापन निमित्त कृण्डावेधान पूवोचायौने अनेक अन्थोमें बहुत 
विस्तारसे किया है परन्तु सरळबुद्धियोंके लिये संक्षेपमें सरल ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं 
था. इसलिये मण्डपकुण्डसिद्धिनामक यह ग्रंथ श्रीविद्वलदीक्षिताचायेने बनाया | 
परन्तु संस्क्ृतमें TAR कारण इस ग्रन्थका लाभ सवेसाधारणको नहीं होता था 
इसलिये मैहरराज्यान्तगेत करेयाग्रामनिवासी स्वशिष्य पं० राधाकृष्ण ज्योतिषी- | 
के अनुरोधसे हमने इसकी सान्वय भाषाटीका बनाई है, इसमें यदि कहीं भूलचूक । 
हो उसे सज्जन पण्डितगण क्षमा करेंगे। - | 
और इसका FAM सबीधिकार हमने सेठ खेमराज श्रीकृष्णदास अध्यक्ष । 
“ श्रीवेडनटेशबर ” स्टीममेस मुम्बई और हक्ष्मीवेंकटेशवर भेस-कल्याणको का | 
समपेण कर दिया है, और कोई महाशय इसके छापने आदिका साहस न करें नहीं | 
तो लामके बदले ह्याने उठानी पडेगी । | 
विद्वलनकृपाकांक्षी--गौरीशड्र- | 
इयं छुंडग्रंथावेशतिः झुष्पाण्यटता षद्पदेन मध्विव मया अनेकपत्तततानि चारंचारं | 
समासादिता एतस्या द्वितीयाबृत्तिरियं विदुषां मुदे भूयात्‌। ुस्तकांतरदौलेभ्यादेतस्यां | 
केबुचिद्गंये न्यूनमशुद्धमवाशिषत्‌ एतद्विचायं a दोष क्षमापयेयुरित्याशास्ते | 
हरिकृष्ण: | £ शु a 


अथ कुंडविदत्यनुक्रमणिका । 
नाम कता [erate] पत्रे, | ग्रंथ. नाम - 


अब 
Sl. 


१ [कुंडसिद्धिः | विद्ठलदीक्षितः | ५९ | १ || ११ | Sena: 

२. | कुंडार्क: शंकरभट्टः १५ | ३१ || १२ | कुंडोकुरा: 

३ ।|कुंडदर्पण: | नारायणभइः | ४३ | २३ || १३ | कुंडोद्योतः 

४ |कुंडमातड: | अनंतदैवज्ञः | ७१ | ३३ ||,१४|कुंडनारदपं० 

५ विश्वनाथ: | १०५ | ४५ || १५ | कुंडतत्वप्रदी पः | बलभद्रः 
६ |कुंडकारिका | लढ्ष्मीघरभद्ः | २१ | ५६ || १६ | कुंडकल्प मः | क्कमाधवः 

. छ कुडशुल्बका० | ` ० १६ | ५८ ॥ १७ | कुडर्चना 

| < |कुडप्रदीपः | महादेवगुद० | २१ | ५५ || १८ | कुंडपरशुराम०. 
‘| ५ |कुडोदधिः | रामचंद्राचायं | ७ | ६२ || १९ |कुंडरामवा० 


> 
‘oO 
ol 


| इंडरताकर: | दविवोदिविश्वर | ८५ | ६४ || २० | कुंडसरीवे० | विष्णुभट्टः ` 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
अथ 
क a 
मण्डपकुण्डासाद्धः | 
अन्वयभाषाटीकासहिता | 
CS 
गाढं व्वांतमनेकभाचुजठरे राजत्कछाधारिणि। 
TSR दरदलत्पद्येःणुहीरावलिम्‌ ॥ 
CATH MATT दीनां कलिदात्मजां । 
पश्याश्वर्यमिद शिवामिति वदन्स्मेरः शिवः पातु बः ॥ ३ ॥ 
Tle सबेजननीं सवेभावस्वरूपिणीस्‌ ॥ 
सवेदा ATi सर्ववन्यां बन्दे त्रयीमयीस्‌॥ १॥ 
दोहा-युरुजन चरण सरोज रज, हिय धरि मति अनुसार ॥ 
ANE मंडपङुंडसिधि, सान्वय माष्यम्रकार ॥ १ ॥ 

_ अन्वयः-इदस आश्चर्य परय, इति.रिवां पार्वतीं प्रति वदन्‌ स्मेरः इषदधाः 
स्यविशिष्टः शिवः वः युष्मान्‌ पातु । इदं किम्‌-अनेकभाचुजठरे गाढं ध्वान्तं 
निबिडान्धकारम्‌ । पुनः राजत्कलाधारिणि चन्द्रमसि ea चञ्चः 
लमीनयुग्मस्‌ | पुनः eed ईशद्रिकसितकमले । अशहीरावलिम अल्पः 
हीरापांफिय | पुनः स्वर्णानुज्ञगिरिद्याधरचरी सुवर्णान्नतपरव॑तदयाधोवहन्तीय । 
दीनां TENT | कलिन्दात्मजां यसुनाम्‌ ॥ १ ॥ ` | | 

मा० टी०-श्रीशइरजीने श्रीपावेतीजीका मानमोचनके अथे मानमोचनका छठा 
उपाय रसांतरको आश्रयण करके रूपकातिशयोक्ति अलङ्कार बलते अडत रस 
दिखाते हुए श्रीपावेतीजीसे कहते हैं हे प्रिये ! यह आश्रय देखो यथा आश्रय वह 

_पदाये है कि जिसकी घटना असम्भावित है प्रथम अनेक सुयोँके बीचमें गाढान्धकार 

“AE असम्भव है १ एक सके उदयमें अन्थकाएका लेशभी नहीं रइता तो अनेक 


aid समीप गाडान्यकार कैसे राहे सकता है इससे चाय है दुसरा पूर्ण की 


मण्डलके बीचमें चंचळ दो मीन यहभी अप्तम्भव हे चन्द्रमण्डल आकाशने है. 
मीन जलमें,रहते हैं मीनोंका जीनाभी जलके विना असम्भव है तीसरा किचित्‌ 


खे कमलके मध्यमे दीराकी कनियोंकी पढि see है हीरा खातिमे पेक | 
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२ अन्वसभाषार्टकासहिता । 


होता है, कमलमें हीराकनीका बास असम्भव है चोथा झुवणमय ऊंचे 
सुमेरु Aas नीचे बहती सरूक्ष्मधाराकी यमुना सुमेरु पवत पुराणादिकमें एकही. 
असिद्ध हे दो होना असम्भव है त्यो यमुनाकी उत्पत्ति कलिन्द पर्वतसे है सुमेरुके 
नीचे बहना असम्भब है इषद्धास्य करते श्रीपार्वेतीजीसे ऐसा कहते इए श्रीशिवजी | 
तुम लोगोंकी रक्षा करें यहां रूपकातिशयोक्ति अलंकार केवलते श्रीपावतीजीके | 
- माथेमें गुथेहुए हीरा भानुपदसे लिये जाते हैं त्या अन्धकारसे केश चन्द्रसे सुखऽ 
मण्डल मीनसे नेत्र पञ्नसे मुख कनीसे दन्त पर्षतसे कुच यघुनासे रोमावढीका 
अहण होता है इसका वीज साहित्यम्रन्य अळंकारशेखरादिकसे स्पष्ट होगा यहां 
want saan भक्ति व्यंग्य हे, शादूलविक्रीडित छन्द है, पेदर्श्मी 
रीति है, प्रसाद गुण है यह गोलाथे संक्षेपसे लिखा जाता है ॥ १ ॥ : 


अथ कविवंशकथन | 

कूष्णात्रिोत्रे नितरां पवित्रे पवित्रकमोऽजनि TATA ॥ | 
तत्सूचुना विट्टलदीक्षितेन विरच्यते मंडपकुंडसिष्रिः ॥ २॥ | 
अन्वयः-वबशर्मा छष्णात्रिगोत्रेऽजनि | तत्सूनुना विहळदीक्षितेन मंडप 
qualita: विरच्यते कथं भूते रुष्णानिगोत्रे नितरां पवित्रे कर्थंभूतो बबशर्मी | 
पृवित्रकर्सा ॥ २॥ ˆ | 
भा०टी०-कृष्णाजिनामक ऋषिके गोत्रमं बूबशमा नामका द्विज इए तिन Fae! 

` झामोके एत्र विहलदीक्षितनामक कावे मण्डपकुण्डसिद्धिकी रचना करते हैं ( मण्डप | 
Ret यज्ञशाला कुण्ड काहेये TTY अग्निका आधारभुत खात ( गड ), इन 
दोनोंकी सिद्धि अर्थात्‌ रचनाका प्रकार है जिसमें ऐसा मंडपकुण्डसिद्धिनामक ग्रंथ) 


कृष्णात्रिगोत्र केसा है, अधिक पवित्र हैं, SATA केसे हैं कि पवित्र है कमे अथात. 
यजनादिषट्‌ ६ कमे जिनके इति, यह उक्ति तटस्थ होकर ग्रंथकर्ताकी है ॥ २ ॥ 


अथ कुण्डमण्डपरचनाके उपयोगी SEAS मानकी परिभाषा 
विपरीताख्यान आर Sasa कहते 
यवो यूका च छिक्षा च वालाग्र चेवमादयः ॥ 
कृतसुष्टिकरोऽरातिररत्निरकानि्िकः॥ ३॥ _ . ड 
कृतोध्वेचाहीः समभूगतस्य कतुः शरांशः प्रपदोच्छितस्य ॥ | 
यो वा स इर्तोऽस्य जिनांशकोऽपि स्यादडुलं ge तत्तदिभांशका ये ६ 


° 
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मण्डपकुण्डसिद्धिः । - - 3 


अन्वयः-कतुः यः शरांशः सः हस्तः अस्य हस्तस्य जिनांशकः अङ्कं 
स्याद, ये तत्तदिभांशकाः ते यवाः यूका च पुनः लिक्षा वाळाग्रं च एवमादय 
ARM भर्वति | कृतसुष्टिकरः हरतः रत्तिः इत्यच्यते, Tee: कतमु- 
शकरः हतः अरतिः उच्यते, कर्थंभूतस्य कतुः कतोध्वंबाहोः पुनः कर्थः 
ORT समभूगतस्य वा पक्षान्तरे पुनः कथेभूतस्य प्रपदोच्छितस्प, आपि 
"निश्चये ॥ ३ ॥ ४ ॥ 


भा०८।०-यज्ञकतांका पंचमांश हस्त कहा जाता हे जब वह कर्ता सम प्रथ्वीमें 
Mal SSG खडा ह तब उसको सरल वंशसे चरणते इस्तके मध्यम ESTA 
अभ्र पयत नाप छ उस वंशर्म चार रेखा समान माग देनेसे पांच भांग होंगे वही 
एक भांग हस्त समझा अथवा यज्ञकतांको पादाप्र केवल अथोत्‌ एडी उठाकर खडे 
EIT जां ART पंचमांश निकले उसकी इस्त संज्ञा है इस इस्तका जिनां 
अयात्‌ २४ से। हिस्सा अङ्क कहा जाता है Awa इभांश ( आाठपां हिस्सा ) 
यव कहा जाता हैं तथा यवका अष्टमांश यूका: यूकाका अष्टमांश लिक्षा लिक्षाका 
FEAT TH आद्‌ पदस रज रेणु त्रसरेणु परमाणुका ग्रहण होता है. परंतु इनका 
यहां कुछ उपयोग नहीं है. इससे इनका स्वरूप नहीं कहते कृतमु्टि अथात्‌ मूडी 
चाधनपर यजमानक हस्तका जो मान होतां हैं उसकी रत्ति संज्ञा हे तथा Beas 
इस्तसे कनिष्ठा फेलानेसे जो मान हे उप्तकी अरात्रि संज्ञा है २१ नंगुल्की रत्नि 
हातो हैं साड वावीस२२ ॥ अंगुळको आरत्नि होती हे इति आचायद्वार हस्तादे- 
साधन हा सकता हे. साधारण अङ्कुल मध्यम अङ्कलीके ASW सम अन्यत्र 
लिखा हे ॥ ३॥ ४॥ 


अथ छुण्डमण्डपदिक्साथनोपयोगि भूमिशोधनमकार SH कहते हैं । 
ज्ञात्वा पूव थरित्रों दृहनखननसंएावनेः सं विशोध्य । 

` पश्चात्कृत्वा समानां सुकुरजठरवद्वाचायित्वा द्विजेन्द्रः ॥ 
SUA कूमरोषा सितिमपि SEAL: समाराध्य शुद्धे । 

वारे तिथ्यां च कुयौत्सुरपतिक्कुभः साधनं मण्डपार्थेस्‌ ॥ < 


9 अन्वयभाषाटीकासहिता । 


` संपावनः संविशांध्य, पश्चात्‌ झुक्ुुरजठखत्‌ समाना कत्वा, उनः डरजन् Toys 
वाचायत्वा, पुनः BARAT क्षातिम्‌ SES HSA: समाराव्य USN 
भा०्टी०-आचाये शुद्ध वारं अर्थात्‌ सोम, वुध, Te, शुक्र इन वारोमे तथा | 
रिक्ता अमावास्यादि निन्दित तिथियोंको छोड़कर ओर व्यतीपातादि योंग रहित 
जुद्ध तिथियोमें मण्डपके अर्थ मांची दिशाको स्पष्ट करं क्या करिके पूवही पृथ्वीको 
मण्डपकी योग्य जानकर आहझणादिक वर्ण ओर झल्यादिककी परीक्षा करके पुनः . 
हन अर्थात्‌ तृणाच्छादन करि जलाना खनन अथात्‌ हस्तम्रमाण खोदना पुनः जल्से 
पूरित करना पश्चात्‌ अच्छी SAT पूणं करि दपण समान सम चिक्न करना _ 
पुनः श्रेष्ठ वेदिक AANA पुण्याहवाचन करना A FEST शेष नाग पृथ्वी 
वराइ इनका पूजन पुष्पादिकोपचारसे करना इति भूमिपरीक्षा संक्षपसे कहते हैं 
जो जमीन. फटी होवे त्यों जिसमें वामी होगे और जिसमे झाल्य ( हाड ) वंगरहः 
दोषे सो भूमि मण्डपङुण्डके योग्य नहीं होती कतांके आयु व धनको हरती है 
जो भूमि इशान दिशा ब पूर्वेदिशा व उत्तर दिशाके ओर नीची होवे अथात्‌ 
पानी पडनेसे उक्त दिझाओंके तरफ ae वह भूमि शुभ होती हे जिस भूमिम 
गमीके ऋतु शीतस्पर्श हेवे और शीतकालमें उष्ण eta होवे और TNE | 
अनुष्णाशीत याने न गरम न शीत स्पशं होते सोभी भूमि शुभ होती है. | 
जिस भूमिका घृतके समान गंध होवे अथवा जिस भूमिमें कुशा बहुत पेढा होय 
तिस भूमिकी ब्राह्मणी संज्ञा हे तथा जिस भूमिमें रक्तकेसा गंध होय अथवा 
सपे पेदा.द्दोय वह भूमि क्षत्रिया कहाती हे तथा जिसमे क्षारकेसा गंध होय | 
अथवा कुश काश दोनों पेदा होय सो भुमि वैश्या कहाती हे जिसमें विष्ठाकेसा । 
गंध होय अथवा सब तुण पेदा हों सो भूमि शूद्रा है अथोत्‌ तात्पर्यं यह है कि. 
जिसवर्णकी भूमि उसी वणेको हित है ओर सपेत पीली रक्त कृष्ण किसी तर- | 
इकी भूमि हावे परंतु जिस भूमिमें जल देरतक set और इह व चिकनी हावे सो 
भूमि सवे वणेको शुभ हैं दूसरी परीक्षा एक वीता, लम्बा, चौडा; गहरा खात | 
खोंदे फिर वही aa eet खातमें पूरे जो मट्टी खांतके बराबर होकर बच जाय |. 
सो भामे उत्तम है. मट्टी. खातके बराबरही हो नहीं बचे सो भूमि मध्यम है और |. 

` मट्टीसे यदि ( गडा) पूण न न हाय सो भूमि अधम हे तीसरी परीक्षा कुण्ड खोदतेमें. | 
यदि केश, कोइला, भुशी, हाड, भस्म मिळे तो उनको निकाल दै और गोग 
aig पीछा मेदक, शंख, स॒ती, कच्छप ( केचुदा ) diet कांढ तो अच्छा 
-सप्रझना यह परोक्षा ग्रहादि निमोणमेभी करना चाहिये शल्य निकालना 
आवश्यक है ॥ ५ ॥ नारकर 
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मण्डपकुण्डासादे: । ण 
अथ दिशासाधनप्रकार शङ्क खडा करना उपजाति विपर्राता- | 
CIT छंदस कहते = | 
FUSS सॉमितककेटन TAT वा वृत्तवरं विलिख्य ॥ 
CATS शडुममुष्य मध्ये निवेशयेत्साक्षिमितांगुङीभिः ॥ ६ ॥ 
ATH HANI ऋजूत्तमाभः सरुपष्ठशाष तु समोपिकाभः ॥ 
तच्छडभा यत्र विशेदपेयादृत्ते क्रमात्स्ती वरुणेद्धकाष्टे॥ ७ ॥ 
अन्वयः-आचार्यः TSS: सम्मितकर्कटेन वा पक्षान्तरे सूत्रेण वृत्तवर 
विलिख्य असुष्य मध्ये gs शङ्कं निवेशयेत्‌ eA शङ्कं cesT 
यत्र विशेदपेयादृत्ते FARK वरुणन्द्रकाठे समेषिकाभिः संस्पष्शीष Tas 
ताभिः समेषिकाभिः साक्षिमिताङ्लीभिः पुनः चतसमिः पुनः ऋजृत्तमाति 
TOF TA वृत्ते विशेत्‌ अपेयात्‌ तत्र कमात्‌ Tea स्तः ॥६ ॥ ७॥ 
भा०८०-आंचाय उक्ताइलम सोरह अङ्कलके विस्तारका she ( We ) 
अथवा ARE अङ्कङक वस्तारका सुत्र घुमायकर उत्तम इच Aig Acasa | 
कर उस मण्डलके बीचमें बारह अङ्कलका शङ्क खडा करे तिस Aen झिरमे 
जोडकर चारों दिशाम चार सीधी शलाका लगावे वीत २० अड्डा उत झङ्ककी 
पू्वोहछाया मण्डल रेखामें जिस जगहसे मण्डलमें प्रवेश करे उसी जगहम पश्चिम 
द्शाका सुचक एक शङ्क गाड [फर WEA छाया RSX उत्तरात जिस | 
जगेसे Tet निकले उसी जगह we दिशाका सूचक दूसरा शङ्क गाडन चाहिये 
इस तरहपर पश्चिम रेखा ब पूर्वे रेखा कमसे सिद्व होती है ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
अथ संक्रांतिविशेषमें रेखाचालन शालिनीवृत्तसे कहते ह | | 
कके कीटे TH यूकयां सा द्वाभ्यां चाल्या सिहङम्भत्रिकेऽपि ॥ 
या वे काष्टां भाचुमाच्यात तस्या चाल्या aa ASH चान न॥ ८॥ 
अन्वयः-सा रेखा कर्क कीटे गोमृगे यूकया चाल्या, तथा fee _ 
-इपि याम्‌ दिशं भानुमान्‌ याति तस्यां चाल्या इदे कासुके चालनं नार्ति॥ ८॥ 
भा० ठी०-कके, वृश्चिक, वृष, मकर, इनमें जब सयेक्षकांति होवे तव १ = | 


रेखा चलाना चाहिये तथा पिह, कन्या, तुला, कुम्भ, मीर, मेष, इनमें 
“संक्रांति होवे तब दो २ यूका रेखा चलाता चाहिये परन्तु जिस | 
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गमन करें उसी en चालन करे, तात्पर्ये यह हे कि करके, eR स्य | 
दक्षिणायन रहते हैं तब दक्षिण दिशाकी रेखा चलाना चाहिये ओरं वृष, मकरमें, | 
सूय उत्तरायण रहते हैं तव उत्तर दिशाक्री रेखा चलाना चाहिये इसी प्रकार | 
fae, कन्या, तुलाकी संक्रांतिमें दक्षिणकी SEH, मीन, मेषकी संक्रांतिमं उत्तरी | 
मिथुनकी संक्रांति व धनकी संक्रांतिमें चालन नहीं हे. जहांसे छायाका निगम | 
प्रवेश होता है. वही दिशा मण्डल रेखामें मानी जाती है ॥ ८ ॥ 
इसप्रकारस पूवादशा व TT सावन कार अब शालनादत्तसं 
दाक्षण व उत्तर [देशाका सावन कहते ह | 4 

रजु (RAI मध्याचहों सपा्शा AP पाथ्थम चाप दत्वा॥ ¦ 
कषेदामान्दाक्षणे चात्तर च Tae स्याहक्षणा चात्तरा दळू ॥ ९॥ | 
अन्वयः-वीमास्‌ आचार्यः दिघा Tae, सपाशां रज्जु भाचीशंका 

च पुनः पश्चिम शंको दत्वा दक्षिणे च पुनः उत्तरे कर्षे TRE दक्षिणा च| 
पुनः उत्तरा RE स्यात्‌ ॥ ९ ॥ q 


<a 


( सूत्र ) लेना उस सूत्रके मध्यमे चिह्न ( निसानी ) करे आर स॒त्रके दोनों छोरमें 


पाहा ( फांदी ) बनावे उन Blea उक्त प्रकारसे गड हुए पूव. पश्चिमके | 
USA वांधे पश्चात्‌ Gah मध्यचिन्दमं पकडकर दक्षिणको खींच जिस भूमिः i 


an 


खींचनेमें जिस जगह मध्य चिह्न पडे वहीं उत्तर दिशाका शकु गाडना चाहि गे 

तात्पर्ये यह हैं कि जव एक हाथके कुण्डमें २४ अडुलका सुज्ञ हे तब ४८ age 

लक्का UA लेना चाहिये जव दो हाथका कुण्ड हे ओर ३४ अङ्कलका सुज हे तब | 
A 


चाइयं ॥ ९ ॥ 

इसत भकार इनमे RAAT कहकर अब रात्रम्‌ 
oes दिकूसाधन वसंततिलक छंदसे कहते हैं । a 
निशि वा अवणोदये दिंगेन्दी गुरुभस्योद्यने5्थ वहिभस्थ॥ | 
राळकिवायुभांतराळप्ययुतः साधय व्च याम्याम्‌ ॥ 


मण्डपूकुंडसिदे: । क 293 
` अन्वयः-हे शिष्य वा पक्षान्तरे निशि श्रवणस्योदये ऐंद्री दिग्‌ भवतिं 
अथवा WANA अथवा वहिभस्योदयने, अथवा Maries 
भांतराठे एंट्री दिक भवति, असुतः पूर्ववत्‌ याम्यां साधय ॥ १० ॥ 

Mo टी०-रात्रिके समथ जहां आकाइझमें श्रवणका उदय होवे तहां प्राची 
दिशा होती हे अथवा जहां पुष्यका उद्य होने या जहां कृत्तिकाका उदय होते 
तहँ माची दिशा होती है: अथवा चित्रा स्वातीके वीचमें प्राची दिशा होती है- 
इसी प्राची दिशासे पूर्वोक्त प्रकार दक्षिण दिशा साधन करे ॥ १० ॥ 

अथ चित्रा स्वातीके अंतराल जाननेका उपाय SAS कहते हैं। 

चिरं विध्वेकया स्वातीमन्ययापि शळाकया ॥' 

तिर्यक्स्थांतरचिह्णार्तु yest स्फुटेन्द्रदिक्‌ ॥ ११ ॥ 

अन्वयः-एकया शलाकया. चित्रां विध्वा अन्यया द्वितीयया शलाकया 
स्वातीं विश्वा तु पुनः प्रथमद्वितीययोः शलाकयोरुपायम अंतरचिह्णां मध्यः 
Rar अन्यां तृतीयां शलाकां तिर्यक्‌ दक्षिणोत्तरां दद्यात्‌ । प्रथमद्वितीययो 
मूळे THE तृतीयां मध्यांकादुयसंपातं यावद्‌ चतुर्थो शलाकां प्रांतरे 
रज्जुप्रांतलम्बकद्य वर्ती दद्यात्‌ | यत्र लम्बक भूम्यां पतितो तत्रांकयोः पूर्वाः ` 
. प्रसूजदानात्‌ स्फुटा TARE प्राचीति ale: । दयोऽश्नले ge इति 


समासः ॥ ३१ ॥ 8 
भा०्टी०-एक सीधी झालाकासे चित्राकों वेध करे दूसरी झलांकासे स्वातीकों 
बेधे, दोनों झलाकाओंके ऊपर अग्रमागके समीप मध्यम चिद्व करके वेडी तिसरी 


शलाका धरे पश्चात्‌ पहिली दूसरी, शळाकाका मूल Gat करें फिर तिसरी Ter | 
काके Aad दोनों तरंफ छगनेवाली दो २ लम्बक अथात्‌ साहुलसे युक्त पूर्व 
पश्चिम लम्बी चोथी शलाका लगावे वह दोना लम्बक भूमिम जहां पतित होवो 


बहांपर पूर्व पश्चिम सूत्र देनेसे पूर्वे दिशा स्पष्ट होती है यही युक्ति है यंत्र साधन 
क्रिया कुशल अत्युत्तम ज्योतिषीके शिक्षासे व क्रियाके देखनेसे ज्ञात होगी ॥११॥ 


अथ भरकारांतरसे सहज उपायसे दक्षिण उत्तर दिकसाधन 
युष्पिताम्रा अनश॒प्छंदोंसे कहते हँ । 23 
परमदिनदिनोद्गवांतरालं शरगुणीतं च रसहतं 
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ie अन्वयभाषाटीकासहिता | 


समकुगते नरे नगांगुले त्विटूमगतया स्वभया भवेदुदीची ॥ १२॥ | 
RAMS सप्ताङुळच्छायाऽग्रतो हि यत्‌ ॥ | 
शड़्सूले नीयमानं सूं स्याइुत्तरा दिशा ॥ १३ ॥ | 
अन्वयः-शरखणितं परमदिनदिनोहबांतरालं रसेः हृतं युतिः स्पाव।| 
नगाइले नरे समङुगते त्विट्‌ भवति समगतया स्वभया उदीची AAT | अथवा | 
, दिनमानदले सप्ताइलच्छायाग्रतः यत्‌ शंकुसले नायमानं सूत्रं सा उत्तरा दिशा | 
स्यात्‌ ॥ १२॥ १३॥ | 
सा०ट[०-परमादनसान घारका पलादक और इष्ट दनमान घाटका पलादिक 
दानाका अतर कर अतर करतस जा अक Dey हांव उस Wea गुण पश्चात्‌ | 
. छश ६ स भाग Sa ता मध्याहछाया हातो ह आर समभ्ूसम Wage was : | 
नेस समछायाम अपनों छायाम उत्तरा [दशा हांता इ अथवा मध्याह्न काळम ७ सात । 
अडुलक| शङ्क सभ WA लगाकर उस WA अग्रभागसं सूल सागतक.रूत्र पात | 


करनंस उत्तर दिशा होती हे. परम दिनमान द इष्ट दिनमान गणितसे अथवा स्वदे | 
शके तिथिपत्रसे जानना चाहिये इति ॥ १२ ॥ १३ ॥ 4 


इस प्रकार दिशासाधन किया गया अब मण्डपके चतुष्कोणका साधन- | 
'विपरीताख्यानकी छंदसे कहते हैं । q 

दिगंतशडूद्धयगं द्रिपाशं विस्तारतुल्यं तु गुणं दलांके ॥ 
काण मकषादात वेदकाणष्वव चतुष्कोणमतीव साधु ॥ १४७ ॥ 
अन्वयः-दिगंतशङ्कयगं.द्विपाशं विस्तारतुल्यं एवंभूतं Dot दलाड़े कोणे 
THIS इति वेदकोणेषु सत्सु एवं अतीव साधु चतुष्कोणं भवति ॥ १४॥ | 


खुत्र छना उस सुत्रके दोनों तरफ अग्र भागमें फॉदी बनाना उन फांदियोको|' 
पूव दृक्षिणके दिशामें गाडे इए झङ्कमें बांधना पश्चात्‌ सत्रका मध्यभाग पकडकर' 
काणम GSAT जिस जगह सुत्रका मध्य चिह्न पतित होगा वही आम्निकोण. 
होगा इसी प्रकार दक्षिण व पश्चिमके शङ्के सत्र ळगानेसे नेऋत्य कोण होता है 
` इसी तरह पश्चिम उत्तरमें शङ्क लगानेपे वायव्य कोण होता है, इसी तरह उत्तर 


_ व पके दा ईशान कोण होता है इस मकार मण्डपमें चतुष्कोण साधन करना. 
` चाहिये FR 
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मण्डपकुंडसिद्धिः | "हक 


अब मंडपके भाभिकी SIS शालिनी छंदसे कहते हें। . 

Val भूमि मण्डपस्य प्रकुयांद्धस्तोन्मानामद्धहस्तोन्मितां वा ॥ 
मध्य भूमि मण्डपेनोन्सितां च त्यकत्वा कुयोन्मण्डपश्चद्विताय:॥ १५ 
अन्वयः-मण्डपस्य भृमिं इस्तोन्मानाम्‌ Sl मयाद अथवा अदहर्तोः 
PHANG उच्चा कुर्यात्‌ द्वितीयः मण्डपः कतंव्यश्वेत्‌ तदा मण्डपनान्मिता भूमिं | 

मध्ये त्यक्त्वा द्वितीयमण्डपं कुर्यात ॥ १५ ॥ 

मा० री०-सण्डपकी भूमि इर्दोन्मान अर्थात्‌ २४ Seal ऊंची बनाना 
चाहिये अथवा AS इस्त अथोत्‌ १२ थंगुलुकी उंची वनाना चाहिये यदि दूसरा 
सण्डप बनाना होवे तो जितना बिस्तार मण्डपका होवे उतनीही भूमि छोडकर 
दूसरे मण्डपकी रचना करे अर्थोत जो १२ हाथका मण्डप sia तो १२ हाथ 

जमीन छोड़कर दूसरा मण्डप करे ऐसाही ओरभी जानना चाहिये ॥ १५ ॥ | 


अब मण्डपके अधमादिक भेद वसंततिलक छंदसे कहते हैं । 
“~ Ss 


दश्मसूयेकरोन्मितो5धमः स्यादिनशक्रमामितः करेस्तु मध्यः ॥ 

TITRA वर्रीयान्नसहस्तो5प्यथ मण्डपरुतुलायास्‌॥१६॥ 

अन्वयः-इशसूर्यकरोन्मित HUST: अधमः स्यात | SEMA: कर्‌ः 
-मध्यः स्यात्‌ | पतिभूष॑करोन्मितः सण्डपः TT, स्यात्‌ । अथ तुलाया 
AAA: अपि मण्डपः SAT: स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 

T° टी०-दश वा वारह हाथका मण्डप अधस कहा जाता ६. तथा वारह व 
*चादह हाथका मध्यम कहा जाता है तथा सारह व अठारह हाथका मण्डप उत्तम 
“कहा जाता हे. तुलादानमें बीस हायका मण्डपभी उत्तम हाता हे इति ॥ १६॥ 


अथ मण्डपाम द्वार तथा मध्यवंदाका दीका परिमाण कहते ह | 
दिगन्तराळे Bat भवेद्राथवतुष्टय वेदगजांयुलेस्तत्‌। 
विवद्धितं मध्यवरिष्टयोः स्याद्वेदी त्रिभागेन समाकरोचा ॥ १७॥ | 
अन्वयः-दिगंतराले Bat द्राशवतुष्टये भवेत्‌ Aaa तत्‌ वेद 
गजाइल fated स्यात्‌ तथा गायन समाकराचा वेदी स्यात्‌ ॥ १ 


` भा०्टी०-अधम मण्डपोमें पूर्वादि दिशाओंके बीचम दो २ हस्तक चाड ७ 
दिशामें चार द्वार बनाना चाहिये तथा मध्य AVS दो हाथ ४ चार 
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१० . अन्वयभाषार्दीकासहिता । 
चौडे वा उत्तम मण्डपमें दो हात ८ HUSH चोडे होना चाहिये और मण्डपके | 
मध्यमे अथात्‌ तीसरे हिस्सामे एक हाथकी ऊंची वेदी बनाना चाहिये अथात | 
मण्डपके ९ भाग करनेसे जो मध्य भाग है उसी भागमें बेदी बनाना उचित है, | 
अब सिद्धांत शेखर ग्रंयके अनुसार संस्कृत टीकामें लिखे बेदीके भेद कहते हैं यथा | 
BTA चतुर्विधा मोक्ता Tae च पश्मिनी॥ श्रीधरी स्वेतोभद्रा dang । . 
स्थापनादिषु ॥ १॥ चतुरा चतुष्कोणा वेदी सर्वेफ़ल्प्रदा ॥ तडागा दि्रतिष्ठायां | 
पश्मिनी पद्मसन्निमा ॥ ३ ॥ राज्ञां स्यात्सवेतोमद्रा चतुभेद्राभिषेचने ॥ विवाहे श्रीधरी |. 
वंदा बिशत्यसमन्विता॥३॥ दपणोद्रसंकाञा निञ्नोन्नतबिवार्जिता ॥४॥ इति मंत्र, | 
दिशा, व तडागादि प्रतिषठामें चार प्रकारकी वे दी कही गईं हे यथा चतुरस १पञ्चिनी | 4 
२ श्रांधरा २ सवताभद्रा ४ इन वेदियोंमें चतुरखा ( चार कोणकी वेदी.) सर्वे कायम | 
शुभ दुनेबाली हे त्या आठ FS TAR समान पद्मिनी बेदी होती है सों तडागादि । 
अतिष्ठाम शुभ होती हे राजाओंके राज्याभिषेक कामे सबतोभद्रा वेदी शुभ होती | 
६ मिवाईमं बीस २० कोणकी श्रीधरी वेदी शुभ होती है सम्पूर्ण वेदिओंको दु्पणकें 
समान स्वच्छ बनाना चाहिये ॥ १७ ॥ >. 


अब उुलापुरुषदानमं मध्यवेदी ओर ग्रहवेदीका भेद विषरीताख्यानके 
वृत्तसे कहते हैँ । 
दुराप्रदानऽथममः्ययोः स्यात्सा पंचहरुतोत्तमकेऽदिहस्ता ॥ 
इंशानभाय TENTH तु हस्तोन्मितोच्छायवती त्रिबग्रा॥ १८॥ । 
अन्वयः-तुठाएस्पदाने अधममध्यमयोः मण्डपयोः पंचहरता वेदी स्यात्‌ | 
उत्तममण्डपे सपहस्ता वेदी स्यात्‌ मण्डपर्य ईशानभागे हस्तोन्मितोच्छायवती | 
PAN महवादेका स्यात ॥ १८॥ 4 


मा० टी०-तुलापुरुपके दानमें अधम तथा मध्यम मण्डपके बीचमें पांच | . 
इस्तका वदा वे उत्तम मण्डपम सात हस्तकी मध्यवेदी बनाना चाहिये इसी .। « 
मध्यवेदीको महावेदीभी कहते हैं, Weta ईशानभागमें १ हस्तबी लम्बी चौड़ी | 
ऊंची तीन मेखलाडुक्त ग्रहवेदी बनाना चाहिये इते ॥ १८॥ 


अथ र्तम्भनिवेशनमकार सुजंगप्रयातछंदसे कहते हैं । 


-समनिनिभागेब सूज मदययादुदग्दल्षिण चापि पूर्वापरं च ॥ 
तपतरुराइत च काणेष ददयात्पमस्तंभकान्द्रदरीवेषहस्तात्‌ ` 
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मण्डपङुडसिद्धिः। | ३१ 


अन्वयः-मण्डपर्य समतरित्रिभागेड SHA पूर्वापरं चापि सूनं प्रदद्याद्‌ 
5 व्य पर sy 5 
ATTA काणेषु इवहस्तान दोदशव समरतभकान्‌ द्यात्‌ ॥ १९ ॥ ` | 
मा० टी०-मण्डपमें समान भागमें उत्तर दक्षिण तथा पूर्व, पश्चिम तीन तीन 
सुत्र डारना चाहिये पश्चात्‌ जहां वृतीयांशकी पूर्ती हावे तहां उन चारों कोणामे. 
पांच २ हस्तके समान बारह स्तंभ ( खम्मा ) निवेश करना चाहिये यथा बारह 
हाथके मण्डपम चार चारका अंतर देकर दो सुत्र उत्तर, दक्षिण, त्याही दो सूत्र 
पूर्व पश्चिम ठगानेसे मण्डपके ९ भाग हुए तो जहां जहां सत्रका अग्र माम 
मण्डपके छोरमें पड़े उनहीं चारों दिशाओंमे स्तंभ निवेश करना चत्वरके नीचे at 
आठ स्तंभ होंगे और गण्डपके चारों कोणोमें चार स्तंभ ळगानेसे बारह स्तम, 
होंगे इति ॥ १९ ॥ 
अथ महावेदीके कोणांमं स्तंभ निवेशभकार शालिनीछंदसे कहते है। 
दयाः कोणे हस्तिहस्तोचवेद्स्तंभान्दबादह्विदिक्तः सचूडान्‌ ॥ 
प्रादक्षिण्यात्पंचमांश तु भ्रमो दद्यादेवं पोडशस्तंभसंस्था॥ २०॥ 
अन्वयः-वेद्याः कोणे वहिदिक्तः WANG सचूडान्‌ हत्तिहस्ताचवद- 
्तंभाच्‌ द्याव तु एनः FAA भूमो दद्यात्‌ एवं षोडशस्तंगसंस्था भवति॥२०॥ 


भा०्टी ०-महावेदीके चार कोणमें आठ आठ हस्तके चार स्तंभ सचूडा ( झाल 


सहित ) वहि विदिशातें दक्षिणावतं प्रकार स्तम लगाना चाहिये और ae _ 
रतंभके पंचमांझको भूमिम गाडना चाहिये यथा मथमही बहीकोणमे स्तंभ निवेश 
करे पश्चात नेत्य कोणमं ततः, वायन्यकोणमं ततः इशानकोणमें आर महावेदीक ४ 
चारों स्तंममें चूडा वनानेका नियम है और वाइरके वारहों स्तंभमे चूडा अथवा 


कर्णनाहिरीभागमें as का्ठ ( तिरछा काष्टकीले ) मलगाका आधारभूत लगाया | 


जाता है इस प्रकार मण्डपमे सोरह १६ स्तंभकी स्थिति है यह 'स्तस्समान १६ 
हस्तके मण्डपका है और छोटे बडे AUST त्रैराशिकके अनुमानसे स्तम्मम्रान 
हो सकता है इति ॥ २० ॥ ह 
अथ सतंभोपरि काहनिवेशन इन्दवजाळंदसे कहते हैं। 
स्तभेषु तियंग्वालिफा निषेयाशडास कर्णष्वथ वा बहिस्ताः ॥ 
ale दक्षिणसोम्यदिकस्थं कोणेंऽतरा काइचयय.निदृष्यात॥२ 
अन्वयः-स्तंभेऽ चूडासु तिर्यक वलिकाः A: अथव 
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अन्वयभाषाटीकासहिता | - | 


वलिकाः बहिः निघेयाः कोणे अन्तर पूर्वापरं ARTA काचं | 
निदष्यात्‌ ॥२१॥ FE. 
Me टी०-अथमही मध्यवेदीके चारों a उडसागमे डिट्रसदित रेढे चार । 
'काष्ठ लगाना चाहिये अर्थात्‌ काइके fea स्तंभकी TORT करे शाल स्त॑म- | 
मानसे भिन्न होती है इस प्रकार पूर्व, पश्चिम दो काष्ट उत्तर दक्षिण दो काष्ठ ल्गानेसे | 
'चार काष्ठ होते है, इनी का्ोंको इस देशमें मलगा कहते हैं, इसीप्रकार वाह । 
बारह स्तंभमे चूडामे अथवा कर्णके बाहरी भागमे सुगः ळगाना चाहिये पश्चात्‌ । 
अध्यवेदीके GT चूडासे एक एक काष्ठ पूर्वे, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण त्याही कोण । 
समभागमें eit तो येमी द्वादश काऽ होते है किर वीचर्बाचमें जितनेकी | 
योग्यता होवे उतनेही काष्ठ लगाना चाहिये और ai AT यज्ञकाकी चौखठ | | 
लगाना चाहिये ॥ २१ Ul 4 
अथ स्तेभकष्ठका निर्णय कियासारका वचन दानकमलाकरममें हे । 
वक्ष: स्पायाशया वणुः कसुकः स्तंभकर्मणि ॥ 
XA शुद्धवृक्ष ba a 

. अन्य विशुछव॒क्षा वा भवयुनान्यश्चूरुहाः ॥ २२ ॥ 4 
अन्वयः-स्तम्भकमाणे यज्ञियः वेश: वृक्षः शुकश्च स्यात्‌ । वा अन्ये | 
Gara: भवेद्वः । अन्यभूरहाः न ॥ २२ ॥ | | 
Me टी०-स्वैभके काष्ठ यज्ञसम्बन्धी ये काष्ठ, पीपर, वट, ऊमरि इत्यादि और 
वेणु अर्थात्‌ ( वंश ) क्रमुक ( दुपारी) अथवा ओर जे पवित्र वृक्ष आम्रादिक | 
इनके स्तेभ बनाना चाहिये इसी वचनके अनुसारसे इत Saat वतबंध बिवाहादि | 
“मण्डपर्मे वंशके स्तेम लगाये जाते हैं ॥ २२ ॥ 4 
_ अथ.रथोडतावृत्तसे मण्डपाच्छान प्रकार कहते हैं। 
_ मध्यभागशिखरं रचयित्वा छादयेदपि Fea | 
` RTS मण्डपमेनं स्तंभकानपि सुवस्रसमूहे: ॥ २३॥ | 
ag CATER रचयित्वा द्वारवर्ज्यस एनं मण्डपं कटेः ऋजु- | 
WE अपि छादयेत्‌ रतम्भकानपि TRG: छादयेत्‌ ॥ २३ ॥ q 
a आ०्टो०-सण्डपके मध्यमागमे अथात्‌ .( महावेदीके ) पर शिखराकार | 
रचना करे कट ( चटाई ) व सीधे उत्तम वाशोंसे छावे लोक परसिद्ध बंगलाकेसा | 
अ करे पात तोर म्म अच्छ झे त, gee पद्‌ | 


RET ae 


मण्डपकुण्डासादे: | १ 
केबल उपलक्षणाथ है नारिकेल, दपेण, चमर, शोभा कारक पदार्थोसेनी सुशोभित 
करे चांदनी लगावे अगाडीकं छोकमें कहेंगे ॥ २३ ॥ 

FY वसंततिलकाइत्तसें तोरणनिर्माण कहते हैं। 
पू्वोदिदिक्ष रचयेदापे तोरणानि न्यग्नोधजंतुफडपिप्पठवृक्षराजे' ॥ 
oe ° CA A ~ 
अश्वत्थनंतुफलपंकाठ्थूरेषाइवेषामभावत इमान्यथ वेककेन ॥ २७ 
अन्वयः-मण्डपर्थ पूर्वादिदिक्षु न्य्रोषजन्तुफलपिप्पलवक्षराजेः वा : 
पक्षान्तरे अश्वत्थजन्तुफलपकटिभूरिषट्गिः अथवा एषां न्यग्रोधादीनामभावत+ 
एककेन इमानि तोरणानि रचयेत्‌ ॥ २४ ॥ pe 
भा० टी०-मण्डपके चारों दिशाओंमें दारके सामने वट, HAL, पीपर, पाकर 
इस क्रमते TT बर, दक्षिणमें ऊमर, पश्चिममें पीपर, उत्तरें पाकर काके 
तोरण बनावे अथवा पीपर, GAL, पाकर, बट, इस AT TSS तोरण- 
की रचना करे. मण्डपके बाइर मण्डपद्वारके HGS जो दूसरा दाए बनाया जाता 
है उसको तोरण कहते हैं चारों काष्ठ न मिलें तो aA एकही किसी काइते 
चारों तोरणकी रचना करे चारों काष्ट न मिलें तो शमी, जम्ड, खे A ae 
एकका तोरण.बनावै, थइ संस्कृत तिलकमें दे ॥ २४ ॥ 
अथ तोरणांका निवेशस्थान व चोडाई ल्माई 
विपरीताख्यानवृत्तसे कहते हं । 
हस्तादवहिमेण्डपतः शारांगस्वरेः करेस्तान्यघमादिकेषु ॥ 
rf ~ ~ ~ N 8 & र 
£ दीर्घाणि च प्राहुरथायातिः स्यात्तेषां REA चरणप्रदृच्या ॥२५॥ 
अन्वयः-अधमादिकेड AES मण्डपतः इस्ताइहिः शराङ्गरवरेः कर 
दीर्घाणि तानी तोरणानि कुर्यात, अथ तेषां आयतिः चरणप्रवृध्या द्िहरता. 
bo | Me 
aio टी०-मण्डपसे १ इस्त बाहर दारे सन्सुख तोरण निवेश कर तोरणा. 
Sak अधम RTH ५ हस्त मध्यम मण्डपमें ६ दस्त उत्तम मण्डपर्म ७ हस्त हे 
तथा चोडाईे अधम मण्डपमें २ इस्त मध्यम मण्डपर्म २ इस्त ६ अङ उच 
` मण्डपे २ इस्त १२ अङुरको जानां तोरण शाखा काठ १ इस्त 


a 


/ 


चाहिये ॥ २, ॥ `; | ee अर 


म ae > 
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३१ अन्वयशाषार्टकासहिता | 


अथ फलक अर्थात तोरण VTS ऊपर काड पटुल्यांकी निवेशन | 
व प्रमाण उपजाति व इंब्बजाबृत्तरे कहते हैं।. 
स्तंभाद्वेमानं फलकं तु तियइवेशविश्वप्रामतांगुछाश ॥ | 
PHA कीला स्वतुरीयभागेस्ततस्तु शूलाझतयश्वते स्युः॥२६॥ | 
waar द्रित्रियुगांगुळाने शेषे तु विष्णोर्यजनेऽशुलाद्वः। | 
Bley शंखारिगदांदुजांकेष्विष्वंशरोपः किर तोरणेषु ॥ २७॥ | 
अन्वयः-तोरणस्तम्भोपरि CHA फलकं दव्यात्‌ । तन्मूर्धि नवेशः 
'विश्वप्रमिताइलाः स्वतुरीयभागेः तताः कीलाः निवेश्याः शेवे यागे. ते कीलाः | 
शलाकतयः स्युः तद्वेशनं अधमादिऽ दितियुगाइलेन स्यात । विष्णोयजने | 
HACIA कोले eae: तोरणे इष्वंशरोपः किट 
असतिद्धो ॥ २६ ॥ २७ ॥ 4 


Me टी०:-फलक ( वेडा लगाने योग्य काष्ठपट्ट ) जहां १० age चोड | 
तोरणस्तम्भ है तहां HE ५ जडुल चौडे फलकके दोनों छोरमें छिद्र करि तोरण | 
स्तम्मके ऊध्वोग्रशालमे MAT केर यथा अधम मण्डपर्मे ५ इस्तका तोरणस्तम्म है | 
'तिसमे अढाई इस्त फलक योजित करे मध्यम मण्डपमें ६ इस्तका तोरणस्तम्म | 
है. तिसर्म तीनि इस्तका फलक योजित करे उत्तम मण्डपभें ७ इस्तका तोरण 
स्तम्भ हे तिस्मे ३॥ इस्तका फडक निवेश करें उन फटकोंके शिरोभागमें जिस | 
काठका तोरण होवे उसी काके अधमादि मण्डप क्रमसे ९ । ११। १३। | 
अद्जुलके कील अथात्‌ कांड निवेश करे अधम भण्डपमें ९ अङ्कुलका लंबा, 
Raga चोडा कील गाडे मध्यम मण्डपमें ११ age लम्बा Sill | 
BES चोडा उत्तमम १३ अङ्कुल लम्बा ३। age चौडा कील गाडे ज्ैवयागमे | 
उन कीलको मिश्रके आकार बनाना चाहिये अथ विष्णुयागर्मे विशेष अधम | 
मण्डपे १० अङ्गका लम्बा २॥ अङ्का चोडा मध्यमे १२ अङ्कल लम्बा ३ | 
age चौडा उत्तमे १४ Ags लम्बा ३॥ age चौडा कील बनाया जाता है... 
उक्त TRO फलकं निवेशके लिये नीचे अप्रम!गर्म शाळ ब फलकके मष्यमागमें | 


हये यथा ag OE RY age कील Gen गाडना | 


था अधममे २ जहुरू मध्यममें ३ अङ्कुल , उत्तमे ४ अङ्क तो 


=e 


STAT भामभ गाडना चाहिये ॥ २६ ॥,२७,॥, by eGangotri 7 


मण्डपकुंडसिद्धिः । वृ 
अथ मण्डपवणंन व्याजसे मण्डपकी शोभा करनेवाले चामरादि पदार्थ . 
व alias शादूंलविक्रीडित वृत्तसे कहते हैं । 


उद्यत्पत्रफलातिनम्रविलसद्रंभाभिराठिंगितस्तंभोनेकदळे रसाः 
ळविटपेः सवैत्र संवेश्तिः॥ राजचामरसंप्रवृद्धमुकुरोदंचद्विताना- 
न्वित युक्तः पुष्पफलेः फलाय भवतां भयान्महामण्डपः ॥ २८॥ 
. अन्वय:-महामण्डप भवतां फलाय भूयात्‌ | Piel: मण्डपः उद्यत्पचः 

फूलातिनप्रविल्स॒दरशातिः आलिङ्गितस्तम्भः पुनः कीदक्‌ अनेकदलेः रसालवि- 
टपेः सर्वत्र सम्वेष्टितः पुनः eH राजच्चामरसम्प्रवृदधसुङुरोदञ्चद्वितानान्वितः . 

~ Lay 
पुन्‌ PER TIRE: उक्तः ॥ २८॥ _ 
भा०टी०-इस प्रकारका महामण्डप तुम लोग यजमानोंको अभीष्ट फल दनवाला | 

होवे केसा मण्डप हे पत्रफलके समृद्धिसे अतिशय नम्र अत एव सुशोमित कदली | 
वृक्षांसे युक्त हे स्वम्भ जिसके पुनः आम्रपल्नवोंके मालासे चारा aa 
वेष्टित हे लोकमें बंदनवार प्रसिद्ध हे एनः चमर दर्पण चांदनी नाना मकारकें फल | 
_ BST सुझोमित है. अनुक्तपदाथ लगानेसे Ser कमती बढती होनेसे कतोका ना | 
होता है. इसप्रकारके मंडपके अभावमें अथोत्‌ कोई SAMA उक्त लक्षण मण्डप | 
न बन सके तो छायामात्र अवश्य बनाना चाहिये यथा लिङ्गइराणबचन “ मण्डपं | 
कूटमेव वा ” अर्थ-मण्डप अथात्‌ उक्तलक्षण शुद्ध मण्डप कूट अथात उक्त लक्षण | 
हीन मण्डप यह दान कमळाकरमें लिखा हे ॥ २८ ॥ र 


अथ विप्रीताख्यानकी वृत्तस धवजा लगानेका प्रकार | 


च्वृजार्द्रिहर्तायतिकांश्च पंचहर्तान्सुपीतारुणङ्कष्णनीलान्‌ ॥ 
वेतासितश्वेतसितान्दिगीशवाह्वहेदिक्करवंशशीषं ॥ २९ । 
अन्वयः-द्विहस्तायतिकान्‌ पञ्चहर्ताच्‌ सुपीतारुणरष्णनीलान्‌ 

- सितश्वेतसितान दिगीशवाहान्‌ ध्वजान Recent वहेत ॥ २९ 
` .भा०. टी०-आठों ध्वजाओंका निवेशन पूवेदिशा क्रमसे 


आठो ध्वजा दो २ इस्तकी चोडी : पांच २ इस्तकी Sey होना : 
aga पीतवर्ण हस्ती चित्र सहित इन्द्रध्वज १ अग्निकोणमे 
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- पताका पूर्वे व re मध्यमें लगाना इस प्रकार योजनासे ध्वजा ९ पताका | 
९ कुलू १८ होते ६ ध्यजों पताकाओंकों चन्दन घुष्पसे पूजित करना | 
menisci ee ee 


~ 


१६ .: अन्वयभाषाटीकासहिता | 


के चित्रयुक्त seers २ दक्षिणमें कृष्णवणे महिष ( भेसा ) के चित्रयुक्त यमकी | | 
ध्वज ३ नेऋत्यकोणमें Teast सिंह चित्रयुक्त राक्षस ४ पाश्िममे शणं मीनः | 
( मछरी ) के चित्रयुक्त वरुण घ्वज ५ वायुकोणमे हारितवण शुग चित्रयुक्त | 
वायुध्वज ६ उत्तरमें Gert अश्व ( घोडा ) चित्रयुक्त gael ध्वज ७ ईशानः | 
कोणमें gee इष ( वेळ ) के चित्रयुक्त शिवकी ध्वज ८ आठों ध्यजाओंके बंश | 
दृशहस्तके लगाने चाहिये दो २ हस्त अर्थात्‌ पञ्चमांश भूमिमें गाडना उचित है | 
ध्वजा : नहीं लगानेसे GT काये इवानादि निष्फल होते हैं ध्वजा चढुःकोणमे | 
होते हैं ॥ २९ ॥ a 
अथ पताका महाध्वज नवमी कुण्डपताका इनके निवेशनका 
F ग EN) 
प्रकार FIG व अनुष्ठप TAI कहते हैं । | 
~ पेन्ट ves यृ (>>> ~ | 
लोकेशवणोस्नयुताः पताकाः TS See मध्ये) | 
चित्र sO FNS री तिढोस्तत गांतगकिवि a oH 
चित्र ध्वज दिकरदच्यपंशांत्रदोस्तत ग्रातगाकिकिणीकश ॥ ३०॥ | 
~ ee Ne Las द = ४ ati 
संता च नवम पूवजञानयःमेष्यता Te: ॥ | 
Ca ~ © 3 z ~ Q 
विन्यसंत्त पताकास व्वजास्तानाप॑ पूवः ॥ ३१ ॥ | 
AT USCA TAT ठोकेशवर्णश्चयुताः ` पताकाः निवेशयेत्‌ / 
दिक्करदे्यवंशत्रिदोस्तत॑ प्रांतगकिकिंणीकम्‌ एवंभूतं चित्रध्वजं मध्ये निवेश- | 
येत श्वेतां नवमीं पताकां पूर्वेशानयोर्मश्ये निवेशयेत तान्‌ ध्वजांश्च पूर्वतः | 
निवेशयेत ॥ ३० ॥ ३३ ॥ 4 
भा०्टी०-आठों पताका ७ हस्त रूम्बी १ हस्त चोडी जिकोणाकार पीत आदि | 
उक्त इन्द्रादि लोकपालके वणे वा बजा।दि आयुध युक्त दशहस्त ATA लगाकर पूर्वा | 
दिक्रमसे निवेश करे इन्ट्रका आयुध बज्र ९ वहिके झाक्ति २ यमका दंड ३ राक्षसका । 
सङ्ग ४ वरुणका पाह ^ वायुका अंकुश ६ Taal गदा ७ शिवका त्रिश्ूलट्शुहा- | 
दवणे २९ के छोकमें उक्त जानना। मध्यमें ९० इस्त वंशयुक्त ७ हस्त लम्बा ३ हस्त ।. 


NN rw ee ~ me Ve 
डा व छोरमे किंकिणी ( घुनघुनिर्या ) व शिरोभागमें चामर युक्त चित्र बर्ण | 


गाना चाहिये इन पाताकाओंकोभी ध्वजसहित पंचमांश भूमिमें गाडना शुृण नवमी । 
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अक क्क कोस 


अन्वयभाषार्टीकासहिता । ७% 
अथ प्राच्यादि कमसे नबङुण्डानिवेशपरकार ANT 


| वृत्तसे कहते हैं। > र 
प्राच्याश्वतुष्कोणभगेन्दुखण्डजिकोणवृत्तांगथुजांबुजानि ॥ ˆ Gace 
अशात MARAT मध्य वेदाधि वा वृत्तमुशात कुण्डम्‌ ॥३२॥ | 

अन्वयः-भाच्याः चतुःकोणभगेन्दुखंडत्रिकोणवत्ताइनसुजाम्बुजानि कुण्डा-. | 

नि अशात कुण्ड शकरेश्वरयोः मध्ये वेदा वा वृत्त कुण्डं उशंति॥ ३२॥ . 
मा० टोौ०-पूवेमें चतुःकोण १ अग्निकोणमें योन्याकार २ दक्षिणमें अद्वेचन्द्र ` 
३ नैक्रेत्यमें त्रिकोण ४ पश्चिमम वृत्त ( गोल ) ५ वायुकोणमें षट्कोण ६ उत्तरमें 
FERS पद्माकार ७ इशानकोणमें अष्टकोण ८ तथा पूवे ईशानके मध्यमे नवम आः 
चार्यकुण्ड वृत्त अथवा चतुरस इस प्रकार नव कुण्डकी रचना करनी चाहिये | 
इसीको नवकुण्डी कहते हैं आठ कुण्ड आठ Renee एक कुण्ड आचार्यका a3 
कुछ ९ इति ॥ ३२ ॥, | कि: 
अथ पंचकुण्डी तथा एक कुंडनिवेशन इन्जादृतते कहते हौ 
अशेषङुण्डेरिह पंचकुण्डी चेक यदा RAAT ॥ 2 
द्यः सपादेन करेण द्वा पादांतरेणाखिलकुंडसंस्था ॥ ३२ ॥. 
अन्वयः-इह मण्डपे अशेषक्कण्डेः पञ्चङुण्डी कर्तव्येति शेषः । यदा एकं 
कुण्ड कर्तव्यं तदा पश्चिमसोमशेवे कर्तव्यम्‌ | वेद्याः सकाशाद सपादे ३ रेष 


यद्दा पादान्तरेण अखिलकुण्डसंस्था भवति इति॥ ३३॥ | 
मा० टी०-पञ्चङुण्डीपक्षें TAH चतुःकोण १ दक्षिणमें बृत्त ` 

अद्ेचंद्र ३ उत्तरमें Wars ४ इशानमें चतुष्कोण ५ अथवा वृत्त 

कुण्डोंके निवेशन हैं । यदि एकही ण्ड कतेव्य हे तो पश्चिम या 

दिशामें केबल चतुष्कोण बनाना चाहिये और कुण्डोंक 

३० अंगुल देकर दे. अथवा वेदीके चतुथश अंतर देकर 


१८ ` _ मण्डपङुण्डसिदिः | 


अथ विप्रादिवर्ण ऋमसे तथा Raat कुण्डविशेष कथन 
MERA कहते | 

Rasa च वृत्तं च वृत्ताध त्यास्ने स्थाद्व्दकोणानि वापि॥ | 
सवोण्याइुवृत्तरूपाणि चान्ये योन्याकाराण्यंगनानां तु तानि ॥३४॥ | 
अन्वयः-विप्रात्‌ आरण्य BIA १ वृत्तस २ वृत्ताडंस ३ त्यत्ति ४ वा 
पक्षान्तरे सर्वाणि वेदकोणानि अन्ये आचायाः सर्वाणि वृत्तरुपाणि च आहु 
तानि कुण्डानि अङ्गनानां योन्याकाराणि भवन्ति इति॥ ३४ ॥ : 
भा०दी०-बाह्मणकी चतुष्कोण र MATH त्त २ TTR अद्धचन्द्र ३ Wea 
त्रिकोण ४ अथवा चारों वणेको चतुष्कोण कुण्ड करना । कोई आचाये कहते 


कि वृत्त कुण्ड सवेषणेको योग्य है स्री यजमान होवे तो योनिकुण्ड बनाना 
चाहिये इति ॥ +४ ॥ 

अथ पूवांदि कुण्डोंका फल विशेष ser वृत्तसे कहते हैं । 

[सादः Far शुभ शबुनाश शांतिश्रेतिच्छिदे tl | 

वृष्टिरारोग्यसुक्त हि फळ प्राच्याद्कुण्डक ॥ ३५ ॥ | 

. अन्वयः-हि निश्चये भाच्यादिकुण्डके सिद्धि: १ पुत्राः २ a ३. 

शन्ुनाशः ४ शान्तिः ५ मृतिच्छिदे ६ वृष्टिः ७ आरोग्यम < इति. फलम्‌ | 

उक्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 


- Ao टी०-स्ाते ( मारण ) छिदा ( विद्वेष ) ऑर सिद्धि आदियोंक 
अथे स्पष्ट हे पुङुण्डमें सिद्धि १ अभिकोणके कुण्डमें घुतरोत्पत्ति २ इसी क्रमसे आ 
दिशाओंके कुण्डाका फळ जानना कामिक HAY जिंस फलको Star होवे उसी | 
दिशामं कुण्डकी रचना करना औरमी फल Teas प्रयोग मेदसे झारदातिलको 
लिखे ई इति ॥ ३५ ॥ a 


2 अथ होमसंख्यानुसार कुण्डमान शिखरिणीवृत्तसे कहते हैं । 
WM रालः स्याच्छतपरमिते रत्निविततं 

| सदु हस्तं स्यादयुतहवन हस्तयुगठम ॥ 

a a HIATT पट्रकरमिभे 


FST कोटो नृपकरमपि भाहुरप्रे ॥ ३६ 
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अन्वयजाषार्टकासाहिता | १९ 


अन्वयः-शताङं ५० हवने रत्निः कुण्ड स्यात्‌ । शतपरिमिते हवने अरः 
'त्लिविततस्‌ सहने हस्तम्‌ | अञ्॒तहवने हरतयुगठम्‌ | लक्षे हवने चतुर्हस्तं 
GOST | प्रयुतहवने षटूकरम्‌ | कोटिहवने इभेः ककुञिर्वा कर: मितम्‌ । अपरे 
आचायाः नृपकरमपि TE इति ॥ ३६ ॥ 
भा० र०-पचाए ५० होम करना हो तो रत्नि ( २१ अङ्क ) का कुण्ड 
बनाई Ta १०० इवनम अरत्नि ( २२॥ अङ्कुडका ) सहस्र १००० होममें 
१ इस्तका दशसह १०००० होममें २ इस्तका लक्ष १००००० avy ४ 
इस्तका दशलक्ष १०००००० होममं ६ इस्तका कोटि १००००००२० होमम ८ 
RRIF अथवा १० हस्तक! कोई आचार्ये कहते हैं कि १६ इस्तका कुण्ड बनाना 
ies ये तान पक्ष GRA सध्य स्थूल इविद्रव्यके Hae जातना। यथा wer घृत 
'तिळादे । मध्य तिल जब द्राक्षादे स्थूल बिल्व नारिकेलादि इति ॥ ३६ ॥ 
अथ अन्य आचार्याके मतसे कुण्डमान उपजातिवृत्तमे कहते हैं । 


AMEN दशलक्षकांत WHA दराहरुतकं च ॥ 
कोटयर्षेदिम्विशतिलक्षलक्षदळे सुनीष्तुङझाचहस्तस्‌ ॥ ३७ ॥ 

- अन्वयः-लक्षेकवृदया दशलक्षकान्तम्‌ करेकवृद्धया दशहस्तकं च कुण्ड 
कार्यमिति शेषः । च पुनः कोव्यर्डीदेगिशातिलक्षरक्षदले सुनीष्वर्तकशानहस्त 
कुण्ड कार्यामेति ॥ ३७ ॥ 

भा० टी०-एक लक्ष हवन करना होतो एक इस्तका कुण्ड, दो ca हवनुमे 
२ हस्तका कुण्ड इसा प्रकार दश लक्ष तक Saeed पयंत याजना करना, दक्ष व 
हस्तकी वृद्धि समान हे यह एक मत, त्योंही ९० लक्ष होमर्म ७ इस्तका १० लक्ष | 
हवनम ५ इस्तका २० लक्ष हवनम ६ इस्तका ५२ हजार इडन ३ हस्तका कुण्ड 5 पट 
बनाना इते ॥ ३७॥ 

थ एक हस्तसे दशहस्तपर्यत कुण्डाका सुजमानः 
कथन शादूंलविक्रीडित इतरे कहते हैं । 

वदाक्षाण युगामय' शाशयुगान्यष्टान्ययस्रापवाए- 
शक्षा वाहरसा रमांगकामेता नत्रपयाऽक्षर्व्राः ॥ 
अङ्ग्योऽथ यवाः खमञ्रमिषवः सं पंच षटू सागराः 
TAM सुनयस्त्वमी निगदिता वेदास्रके वाहः ॥ 
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Qo ` मण्डपकुण्डसिद्धिः । 


- अन्वयः-वेदाक्षीणि २४ युगाभयः ३४ ARAM ४१ अधन्यः | 
४८ AT: ५३ अशक्षाः ५८ वहिरसाः ६३ रसाइकामेताः ६६ : | 
७७ अक्षस्वराः ७० AT । अथ यवाः ALe Awe इषवः ५| 
खमू० पञ्च ७ पट्‌ ६ मागराः ४ स्त ७ आभरम्‌ ० सुनयः ७ अमी बाहवः | 
वेदात्मके कुण्डं निगदित।ः इति ॥ ३८ ॥ क | 

Yio टी०-यथा एक FAH कुण्डम २४ ATS यवाका YT हैं, २ हस्तक 
कुण्डमें ३४ अङ्क यबाका, रे हस्तके BIA ४ अंगुछ ५ यवाका, ४ हस्तके 
छुण्डमे ४८ अंगुल AIA, इसी मकार दश हस्त ङुण्डपयत लिखे क्रमसे योजना | 
करना यह सुना चतुभुज कुण्डका है ॥ ३८॥ 

पथ कुण्डमें योनियोजनाप्रकार इद्रवज्ावृत्तसे कहते ई। 


कुण्डत्रयी दक्षिणयोनिरेन्य्याः सोम्या्रका स्यांद्तराण पंच ॥ 

पश्चाद्गमानीन्द्दिगग्रकाणि योनिने कोणे न च योनिङुण्डे ॥ ३९॥ | 

PTAC: कुण्डनर्या AANA: AAAS स्यात्‌ इतराण पञ्च 
कुण्डानि TEMA इन्द्रदिगभकाणि भवन्ति कोणे योनिकुण्डे च योनि 
नास्ति इति ॥ ३९ ॥ 


>. ७) जर 


मा० टी०-पूर्वदिशाके कमसे ये तीनि कुण्ड होते हैं यथा gan चतुरख १ 
- अभिकोणमें योनि २ दक्षिणमें अद्धेचन्द्र ३ इन कुण्ड दक्षिणाभगमे योतिं | 
लगती है उत्तर तरफ यानिका अग्रभाग होता है अथात्‌ होता उत्तरसुख बेठता है. 
और नेक्रेत्यादि दिशा्ंमें उक्त कमसे त्रिकोण.१ बृत्त २ षट्कोण ३ पद्म ४ | 
अष्टकोण ५ ये ५ कुण्ड हैं. इनमें पश्चिमदिग्भागर्म योनि लगती है और उसका 
अग्रभाग पूर्वतरफ रहता है. नवम कुण्ड जो पूव ईशानके मध्यमं है उसकी योनिमी 
पश्चिम भागम लगती ह. इन Bal ङुण्डका होता पूर्वाभिध्ुख sar है बिही | 
यह है कि कुण्डके कोणमं व योनिकुण्डम योनि नहीं लगती त्याही पद्मकुण्डम 
नामि नहीं होती ॥ ३९ ॥ | 


अथ सवकुण्डोका प्रकातभूत चतुष्कोणसाधन शालेनीवृत्तसे कहते हैं। | 
द्रिभव्यासं Sar सपारां सूत्रं शाको पश्चिमे पूर्वगेऽपि॥ 
दत्ता AIHA, पातुमे स्यादेव ता. बेदकोणं, समानम्‌॥ ४०॥ 


Rl आ... ee ee 


अन्वयज्ञाषाटीकासहिता। | qa 


अन्वयः-द्रिघ्व्यासं तुर्यचिह् सपाश सूत्रे पथमे शङ्क TIT शङ्खो 
दरवा कोणयोः पाशतुर्य कर्षेत एवं वेदकोणं समानं भत्रति वा पादपूरण | ४०॥ 
भा० टो०-प्रथमही छुवमत्स्य प्राचीसाधवयंत्र ( या कुतुवनामास ) पू 
'पश्चिम दिक शुद्ध करके पश्चात्‌ पूर्वे पश्चिम दिशाके अन्तभं जितना sare et 
उतनेही दोनों दिशाआंम दो कील निवेश करे पश्चात्‌ जितना क्षेत्र अभीष्ट हदे 
अर्थात्‌ जो २४ अङ्ुङका क्षेत्र अभीष्ट होवे तो ४८ अड्डुलका सत्र लेकर चत॒र्थाश 
'( बारा १२) अङ्करमे faa करि aah दोनों कीलमे वांधे पश्चात्‌ त्रके दोर्नो 
चतुर्थाशके चिह्न पकड़कर कोर्णोके तरफ खींचनेसे चारों कोण शुद्ध होते है इ्स 
प्रकार समान चतुरख क्षेत्र शुद्ध होता है क्षेत्र Bas अनन्तर कुण्ड खनन करे 
:इसमें क्षेत्रफळ निकालनेका सूत्र यथा- समश्रुतो तुल्यचतुर्भुजे च तथायते 
-तदुजकोटिधातः ॥ ” समान कणे व समान चतुसुँज तथा समान विस्तृत क्षेत्रमे 
झुजकोटिके अंकाकों परस्पर शुणनेसे जो अङ्ग आता ह वहीं क्षेत्रफल होता हे | 
यथा १ इस्तके कुण्डम २४। २४ AGTH चारों भुज ई दोसुज दोकोर्कि 
कहे जाते हैं तो २४ कोटि २४ सु परस्पर GUAT ५७६ होते दे तेई ९७६ 
HES AAS हुआ अर्थात्‌ २४ अङ्कलके केत्रमें एक २ अङ्के लम्बे aie 
५७६ अङ्कुर उस कषेत्रके भीतर हैं इसी प्रकार अन्यत्रभी जानना ॥ ४० ॥ 
अथ योनिकुण्ड इन्डवजावृत्तसे कहत है | 
क्षेत्रे निनांशे पुरतः शरांशान्संवध्ये च स्वीयरदांशयुक्तान्‌ ॥ 
HUTA लिखेन्दुखण्डे TASTE भगाभम॥४१॥ 
अन्वयः-हे शिष्य, जिनांशे क्षेत्रे स्वीयरदांशयुक्तान शरांशान पुरतः 
संवर्ध्य कर्णाड़िमानेन TAR RSA इन्दुखण्ड लिख ततः सुणतः 
AT कुण्डं भवतीति AT ४१ ॥ = 
मा०टी०-पूवेवत्‌ चतु/कोण क्षेत्र निमाण करके उस त्र हे २४ 
काना अर्थात्‌ १। १ APSA पुनः पांच अंशका अथात्‌ पांच ५ 
सवा ३२ अंश यव ९ यूका LAT संयुक्त किया पंच अङ्कु 
भयव १ यूका २ भये इतनाही उस रेखाको अथात्‌ तेरइवीं रे 
सत्रको चतुधो विमांग करे तब ४ Sate होंगे तिन 
fart मध्य fad करेंट लगाके WIGS oe 
-कर्करसे २ दो धद्धेचन्द्र RA पश्चात्‌ पूर्वे बढा 
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- २२ मण्डपकुण्डसिद्धिः । 


नरके उत्तर दक्षिणके अग्रभागतक सूत्र डारनेसे ओर मध्यरेखा ओर Tee | 
ओंको मेटनेसे योनिकुण्ड सिद्ध होता है इसके क्षेत्रफलमें ४ यूका ५ लिक्षा अधिक | 
अधिक हात है परंतु थोडा अन्तर है ध्वजायसिद्धिभी होती दे इससे दोष नहीं है | 
यथा वचनस- स्थापने सर्वकुण्डानां ध्वजायः स्वेसिद्धिदः ॥ शतांशों वाधिकं | 
हीनं हामबृद्धी न दूषयंत्‌ ॥ आयदोषबिशुद्धचर्थ क्रियते शाखकोविंदे! ॥ ” स्पष्ट: | 
यह क्षेत्र उत्तराग्र हे तिससे उत्तर दिशाको पूर्व दिशावत्‌ समझना ऐसीही 
व्यवस्था आर क्षेत्रोंकाभी समझना सीधी रेखाको सुज व कोटि कहते हैं टेढी रेखाको 
'कण कहते हैं ॥ ४१ ॥ चित्र नंबर १. २ | 


अथ अचन्द्र अथवा Tals वसन्ततिलकावृत्तसे कहते हैं ¦ 


स्वगतांशयुतेषु भागहीनस्वघरित्रीमितकृकटेन सव्यात्‌ ॥ 
कतवृत्तद्ळऽअतञ्च जावा विद्धा।त्वदुद्ळस्य सांध सिय lieall 
अन्वथः-ह शिष्य भवानातं शेषः इन्दुदळस्य अद्चन्दकुण्डस्थ साधु | 
सिद्धय मध्यात्‌ स्वशतांशयुतेष भागहीनस्वधरिजीमितककटेग कतवृत्तदे सति | 
_ आत्रतः जावा ज्या वदधाठु इते ॥ ४२ ॥ 
भा०टी०-अपने झतांशसे युक्त जो चतुरस क्षेत्रका पञ्चाश तिससे होत जो क्षेत्र 
भूका मान उतनेही बिस्तारके ककेट ( परकाछ ) क्षेत्रक मध्यभागमें खगा कर | 
अद्धचन्द्र बनाके पश्चात्‌ AERA अग्रभागमेंसे रेखा करे तो अद्धंचन्द्रकुण्ड ` 
WHT होंगा। उदाहण-चोबीप २४ अङ्कछके क्षेत्रका पंचमांश ४ अङ्कल | 
६ यवा २ युका १ लिक्षा ५ वाढाप्र इसका शतांश ० अङ्कुल ० यबा ३ यूका ० 
` लिक्षा ४ वालाग्र शतांश पंचमांश दोनाका योग age ४ यवा ७ यूका ६ 
(ATR ASH ९ इसका क्षेत्र भूमान २४ AGS घटानेसे शेष बचे AES १९ | 
यबा १ यूका १ लिक्षा ५ वालाग्र ७ इतने विस्तारके ककेट ( परकालसे ) अद | 
चन्द्र बनाना चाहिये ॥ ४२ ॥ चि. न॑, ३ 
अथ [काण कुण्ड ४ व्ृत्तकुण्ड ५ शादूलाक्रीडित छन्दसे कहते है ।; | 
वृ यश पुरता [नंधाय च पुनः आण्याश्चतुथांकं 
Red AY सूजदानत इद्‌ स्यात््यात्नकष्टोज्झितम्‌ ॥ 
RANT शः स्वाजनाशकन सहितः क्षेत्र जिनांशे कृते - . 
च्या 


4 साधून मितन माडलामद स्य EVES, शुभम || ४३ ५ | t । ड 


अन्वथशाषार्टीकासहिता | . २३ 
अन्वयः-चतुरसक्षेत्रर्य Tet पुरतः निधाय पुनः ओण्योः कषेत्रस्य 
चतुर्थाशकं निधाय पुनः BS Fes सूत्रदानात्‌ कशेज्शित त्यत्िकृण्ड स्याद्‌ 
क्षेत्रे जिनांशे कते सति स्वनिनांशकेन सहितैः क्षेत्रस्य Pat: व्यासार्धेन 
मितेन कर्कटेन मण्डलम्‌ इदे शुभं वाति वृत्तसंज्ञ कुण्डं स्याद्‌ ॥ ४३॥ | 
, .भा०टी०-चलुर्विशाति भाग किया तो चतु(ख क्षेत्र उसकी तेरहमी रखा क्षत्रे 
तृतीय भागके तुल्य यथा २४ अंगुळके कषेत्रम तृतीयांश ८ sige yaa acre 
पुनः उत्तर, दक्षिण, विस्तृत प्रथमरेखाको उत्तर,-दक्षिण दोनों छोर उक्त क्षेत्रका 
चतुर्थाश ( ३ अंगुल ) वढावै पश्चात्‌ तीनां कोणोसे सूत्र डालनेसे सुलभ प्रकार 
त्रिकोणकुण्ड सिद्ध होता है ॥ यथा त्रिकोणाकार उदाहरण. चि, ने. ४. 
अथ वतुळ अथवा वृत्त अथवा गोलकुण्ड यथा-प्रथमही क्षेत्रको २४ भाग करे 
अपने चोविसों मागसे सहित जो क्षेत्रका तेरह माग अर्थात्‌ १३ अङ्कुल याने २४ 
agen क्षेत्रमे १३ अंगुल इसका चौबीसी माग जंगुळ ० यवा ४ चूका २ झिक्षा 
८ qed ३ अथात १३ अंगुल ४ यवा २ यूका ५ लिक्षा इतनेका व्यासाह 
कल्पना करके इतनेही विस्तारके कऋकेटसे क्षेत्रके मध्यभागसे मण्डल करनेसे उत्तम 
वृत्तकुण्ड होता है ॥ ४३ ॥ चि. नं. ५. x 
अथ षट्कोण कुण्ड TATA कहते ह | paces 
: भक्ते क्षेत्रे निनांशेध्रतिमितलवकेः CRS 
व्योसाद्वान्मण्डळे तन्मितधृतगुणके क्के वेन्दुदिक्त॥ 
पट्चिह्रेषु प्रद्याइसमितगुणकानेकमक तु हित्वा 0 
नाशे संध्यतुदोषामपि च वृतिक्षतेनेत्रस्य TSA Ut ४४॥ _ क. 
.. अन्वयः-क्षेत्र जिनांशः अक्त क्षेत्रेण स्वासिशेठांशयुक्तः भृति १८ सितः 
` लवकः तावता व्यासार्डेन मण्डले कते सति तन्मितधृतसुणके वा ककंदे इन्दु 
दिक्तः परिवर्तनेन पट्चिहेड एकमेकं हित्वा षट्‌ सूत्राणि प्रदद्यात ततः सन््य  . 
तुदोषां नाशे अपि च Treat नेतररम्यं Tee भवति ॥ ४४ ॥ ह 
भा० टी०-पूरवमत्‌ सत्रको २४ भाग करके अपने बहत्तरो भागसे युक्त जो क्षेत्रके 
१८ भाग यथा २४ अंगुलके क्षेत्रमे १८ अंगुल २.यवा होते हे इतनेही मानका 
STATS करपना करके व्यासाद्व्रमाण ककेर अथवा सुतस ह के शवा 
उत्तरदिशासे ६ सूत्र डरे छः fais बीच २ एक २ चिह छोडक ms ? सोधेके . 
सुज मेटनेसे तथा मण्डल मेटनेस मनोहर कोण होता दै ॥ ४४॥ चिट ने. ६ 
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२४ मण्डपङुण्डसिदिः | ८ 
अथ द्वितीयप्रकारसे पट्कोणङुण्डको वसन्ततिलकावृत्तसे कहते हैं। 
अथवा जिनभक्तकुंडमानात्तिथिभागेः स्वृसभूपभागहीनेः ॥ 


yy 


`. मितककेटकोद्धवे तु वृत्ते विधुदिक्तः erage: पड्नम्‌॥ 


अन्वयः-अथवा जिनभक्तकुण्डमानात्‌ स्वखभूप१ ६ ० भागहीनेः तिथि१७ | 

च मितकर्कटकोद्वे ba Wein 9 ~ ~ + oH 
art मितककटकोद्धवे वृत्ते विधुदिक्तिः ars: Ted भवतीति शेषः | 
सु निधये ॥ ४५ ॥ a 


Me टी०-अथवा गकारान्तरेण पूवेवत्‌ २४ जो ङुण्डकषेत्रका मान उसके जो | 
१५ आग यथा २४ जंगुलके क्षेत्रमे १५ अंशुल इनको अपने १६० एक सो सा 
भाग अथांत्‌ ६ यूकासे हीन किया तौ १४ अंशुल ७ यवा २ यूका शेष स | 
इतनेही प्रमाणके BIAS या BAT मण्डल करके उत्तर दिशासे सुजरूप ६ बना- 
नेसे षट्कोण सिद्ध होगा ॥ ४५ ॥ द्वितीय पट्मेणोदाहरण. चि. नँ. ८. | 


|| 


AY पझकुण्ड शाईलबिकीडित वृत्तस कहते हैं । ! | 
'अष्टांशाच यतश्च वृत्तशरके यत्रादिम कर्णिका- | 
युग्मे षोडशकेसराणि चरमे स्वाष्टातिभागोनिते ॥ | 
भक्ते षोडशधा झारांतरधृते स्युः ककेटेऽष्टो छदाः | | 
सर्वास्तान्खन कार्णिकां त्यजं निजायामोचकां स्यारकजस्‌॥ ४६॥ | 


अन्वयः-हे शिष्य, क्षेत्रस्य अष्टमांशात्‌ च यतः Tes वृत्तशरके कते यत 
आदिमं Te कर्णिकायुरमे वृत्ते षोडश ३६ केसराणि चरमे पञ्चमे EEA 
आगोनिते षोडशधा शरान्तरधृते कर्कटे अशे छदाः पत्राणि स्युः सर्वान्‌ ताव 
र निजायामोचक ५ Ari. 5 x + 
'केसरादीन्‌ छदान्‌ खन निजायामोचका कर्णिकां त्यजे एवं छते | 
. स्पाव ॥ ४६॥ : ae 

_ Modio—gdad २४ भाग किया जो क्षेत्र उसका जो अष्टमांश अर्थात्‌ २४। 
Fash क्षेत्रमे ३ अंगुल तों ३ sae विस्तारका प्रथम वृत्त पुनः कर्णिका 
Car) रूप है पुनः वृत्तको तीनि अंगुल छोडके दूसरा बृत्त पोडश १६ केसर 
रूप है पुनः तीनि ३ अंगुल छोडके ३ वृत्त और बनाना ऐसे ५ वृत्त हुए पश्चात्‌ र 
_ खंगुल्को अपने ३८ SFA भाग यूका « वालाग्र १ से हीन किया तो अंगुळ २ 

_यवा ७ यूका ५ लिक्षा ० वालाग्र १ शेष बचा ३ इस मानके ककेटसे पश्चिम 
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Fay सोरह चिह्न करना यथा Gane दिशाके ४ आग्नेयादि कोणके ४ इनके वीच न 
आठ < पुनः पांच ५ । २ चिह्को अन्तर देके ककट फेरनसे आठ ८ पत्र होंगे . 
पश्चात्‌ केसर वृत्त दूसरा व तृतीय चतुथ बृत्त खनो ३ अंगुड ऊँची तीने अंगु | 
विस्तारकी कणिका मात्र न खनो इस प्रकार अष्टदलपद्य कुण्ड होंगा॥ ४६॥ 
TAPS aT । चि. नं. ९ न 
अथ अष्टकोण कुण्ड उपजातिवृत्तसे कहते हे । . = 

क्षेत्रे जिनांशे गजचंद्रभागेः स्वाशक्षिभागेन युत्तस्तु वृत्ते ॥ = 


विदिग्दिश्ोरंतरतो5शसूजेस्तृतीययुक्तेरिदमष्कोणम्‌ PON 
अन्वयः-जिनांशे क्षेत्रे स्वाशक्षिभागेन युतेः गजचन्द ३८ भागे बते 
AAR तृतीययुक्ते =. कोणं ° > 
ऊते दिग्विदिशोरन्तरतः : अष्ट < सूत्र: इदमष्टकोणं कुण्ड भवति॥४७। 
Mo टी०-पूववत्‌ २४ अंगुलके क्षेत्रको २४ भाग करें इसके १८ भाग 
हुए १८ अंयुर्लोका ओ अद्टाईस २८ बां भाग ५ यवा १ यूका ९ छिक्षासे युक्त 
किया तो इए अंशुल १८ यवा ५ यूका १ लिक्षा १ इतने प्रमाणके Heed वृत्त करके 
अथात्‌ व्यास aor हुआ पुनः दिशा विदिशाओंमें ८ चिह्ठ करता पुनः तीसरे : 
Red ८ सुज रेखा देनेसे ओर वृत्त ema अष्टकोणकुण्ड सिद्ध हों गया ॥४७॥ 
अष्टकोणङुण्डादाइरण । चि. न. १० Se 


अथ प्रकारांतरसे समभुज अष्टकोणकुण्ड उपजातिबृत्ते कहत et 

मध्ये गुणे वेदयमोर्विभक्ते झक्रेनिजष्याग्धिलमेन युक्ते || 

वृत्ते कृते दिग्विदिशे5तराठे WHI: स्यादथवाष्टकोणम्‌ 
. अन्वयः-अथवा मध्ये एणे वेदयमेः विभक्ते सति पुनः । 
वेन युक्तेः क्षेत्रस्य शकेः १४ भागेः वृत्ते कते दिम्विदिशाऽन्तराठे 
WH: अष्टकोणं स्यात्‌ ॥ ४८ ॥ | 


१४ अंगुल इसका सैतालिस ४७ वां भाग यव २ २ 
इसको १४ अंगुलमें जोडा तो हुए अंगुळ १४ 
४ इतने प्रमाणके ककेटसे वृत्त बनाकर दिशा 


- २६ मण्डपकुण्डांपाडेः | 


अथ खात व कण्ठमान HIATT कहते हे | 
खातं क्षत्रपमं प्राहुरन्ये ठु मेखलां विना ॥ 

कण्ठा जिनाशमानः स्यादकोश हते AR ॥ ४९॥ | 
अन्चयः-आंचायाः खात क्षत्रसम TE अन्ये आचायाः मेखलां विग! 


क्षेत्रं समं TE: कण्डो जिनांशं २४ मानः स्पात्‌ अपरे आचार्याः अकार 
इति वदन्तीति शेषः ॥ ४९ ॥ | 


भा०ट०-ख़ातमान कुण्डके समान हे अथात्‌ २४ अङ्कुछके कुण्डम खातभी र | 
FAFSA गहिरा होगा मेखला समेत अन्य आचार्यका मत है कि मेखला छोडक ' 
SSH समान खात बनाना चाहिये इसकीमी व्यवस्था सकषम स्थूल हविके अनुसार 
जानना, सेम दाष बृत लादे होम करना होब तो मेखलासमेत SSH खांत २ | 
अङ बनाना यादि स्थूल हवि बिल्याद होम करना होवे तौ मेखला अधिक ge 
समान खात ३३ अङ्कुछ करना ॥ ४२ ॥ | 
अथ मेखलाके अधमादिक अहु छन्दसे कहते हैं । 

अधमां मंखळका स्यान्मध्यम मेखलाद्वयस्‌ | 
अष्ठास्तिस्तोऽथ वा द्वितिपंचरवघमता दिकम्‌ ॥ ५० ॥ 
अन्वयः- एका मेखला अधमा मेखलाब्वथः; मध्यमस्‌ दिल्लः मेखहाः 
Fl: AMT RATT AAS अधमादिकं भदतीति शेषः ॥ ५०॥ | 


भा०्री०-एक मेखला अधम पक्ष है १ दो मेखला scam पक्ष है २ तीति 
' मेखला उत्तम पक्ष दे ३ अथवा दो मेखला अधम तोनि मेखला मध्यम पांच मेखलां 


उत्तम ॥ ५० ॥ 
अथ खात क्षत्रसमं ` इस छोकका अर्थ स्पष्ट करते हुए 
HASSAN रथोडतावृत्तसे कहते हैं । 

AST वाइतङुण्डशरांशः Asai | 
मेखला ACE तिस्रः पङ्गजाकेछवविस्तृतत पिण्डाः ॥ 4 
अन्वयः-अष्टधा विहितङुण्डशरांशेः भुवं संखनेत्‌ उपरि अनलांरे 
FAS: AAG, RU: मेखला: बडगजार्कलबबिस्तृतषिण्डा: ॥ « 


अन्वयत्तांपाटीकासहिता | Qo. 


भा०्टी०-तीनि ARB TH मेखलाओंकी ऊंचाई व चोंडाई कहते ह २४ 
अङ्क क्षेत्रको आठ भाग करके तीनि तीनि Agen तिसर्म पांच माग याने ९५ 
BET भूमि खनना चाहिये भूमिके ऊपर तीनि भागमें अथात. ९ अडुलम ३ 
मेखला होती हैं तिनकी ऊंचाई ब विस्तार कमसे ४ । ३ ।२। अङ्कलकी होगी 
यथा खातके ऊपर एक अङ्क भूमि कण्ठर्प छोडकर प्रथम मेखला ४ अंशुः 
लकी ऊंची व चौंडी बनाना तिसके उपर दूसरी मेखला ३ अंगुल ऊँची चोंडी 


RY 


तिसके ऊपर तीसरी मेखला २ अंगुलकी ऊँची चोडी इस मकार तीन मेखला | | 
निवेश है ॥ ५१ ॥ | 
अथ प्रकारान्तरसे मेखलालक्षण व नाभिलक्षण विपरीताख्यांन 
व शालिनीवृत्तसे कहते हैं। 

रसांझकादुन्नतविरुतृताश्च तिस्रोऽथ वेका युगभागतुल्या 

पंचाथ वा षद्श्रपेद्रामब्यंरोस्तताः स्युनेवभागपिण्डाः ॥ २॥ 

आद्यायरास्तच्छरभागहीना जिनांशकंठाद्रहिरेव सवो 

कुण्डानुकारा आपि मेखलाः स्युरकोङ्गभागोच्चततस्ठु alee eal 

अन्वयः-रपांशकात्‌ उन्नतविस्तृताः तिखो मेखलाः स्यः अथवा युगः 
WMG एका मेखला स्याद, अथवा. TAs तताः पंच 
मेखलाः ST तत्र आद्या TAG मध्ये प्रथमा मेखला नवमागपिंडा अपराः द्विती- - 

यादयः AAMT तथा सवाः मंखलाः कण्ठाइहिरव कायाः RVI : 

अपि कार्याः नाभिस्तु अर्काङ्गभागोच्चततः कार्य इति ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 


भाण्टी-अथवा क्षेत्रके छठवां भाग अर्थात्‌ चौबीस २४ अडुलके क्षत्रमे चारि 
अङ्कुलकी उंची तथा चौडी तीनां मेखछ। होती हैं. एक मेखला पक्ष अथवा Tse 
मेखला क्षेत्रके चौथे भाग अर्थात्‌ २४ Agen saa ६ age ऊंची तथा ६. 
अङ्कलकी चौड़ी बनाना चाहिये इसका यह तात्पर्य हे कि प्रथम मेखला १२ | 
अंगुलकी ऊंची ४ अंगुलङ्जी चोडी दूसरी आठ ८ Sues ऊंची ४ अंगुलकी 


यथा २४ sash कषेत्रम ्रयम-मेखला पटू ३ अंगुलकी चोडी बनावे 
ऊंची दूसरी मेखला पञ्च ० अंगुल चौडी तया अंगुल ७ यव ९ यूका ४ लिक्षा 
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.इतनी ऊँची होगी ऐसेही तीमरी चारे अंशल चोथो ३ अंगुल पांचई २ | 
at चोंडी और उच्चतामें अपने २ पहिडेसे पश्वमांश न्यून ऊंची करनी चाहिये े 
“स्व मेखला चोबीसमा भाग परिमित कण्ठसे बहिभांगहीम होती है और जि 
"आकारका इण्ड होता हे चतुःरोण, त्रिकोण, वृत्त, योनि, उसी प्रकार होती है| 
"अथ नामिभी कुण्डके बारहो अंश अर्थात्‌ २४ अंगुलके क्षेत्रमे २ अंगुल ऊंची तथा 
ABT अथात्‌ ४ अंगुल 'चोडी कुण्डडीकी आकार चतुष्कोण त्रिकोण : | 


करनी चाहिए ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
प्रकारांतरेण नाश्यादिलक्षण शालिनीवृत्तसे कहते हैं | | 
कुण्डाकारो नाभिरंभोजसाम्यो वान्जेऽयं नेनांशहानिदेलाग्रे ॥ । 
शेषक्षेत्रे TWAT: समे ते स्थ॒ुर्वे कर्णी केसराः पत्रकाणि ॥ ५४ ॥ | 
-अन्वयः-अथवा अंशोजसाम्यः नापतिः कार्यः अयं नाभिः अब्जे प्न, 
-कुण्डे न कार्यः अथ पञ्नाकारनाभिप्रकरणप्रकारः दलामे = 
“बऑंणलाचतुरहलविस्तारायामे नाभां इनांशहानिद्रादशांशत्यागः कार्यः शेष. 
-मवशिष्टं क्षेत्र तस्मिन्वृत्त्रयं समश्षागेन कार्यस्‌, तत्र मध्यमचिह्णात्‌ प्रथमः 
वत्तं कर्णिका, द्वितीयं वृत्तं केसर तृतीयं पत्राणि, तद्वहिः अवरिषटदादशा 
` शेन दलाग्राणि रचयेदिति ॥५४॥ ` | 
भा०टी०-दूसरी प्रकार नाभिलक्षण वा पक्षांतरे सर्बकुण्डामे कमलके आकार 


i 
i 


-नाभि रचना करे पद्मकुण्डमें नाभि रचना न करे पद्चकुण्डमें नामिरूप कणिका | 
-( वोदा ) रहता है नाभिरचना प्रकार यथा २४ अंग्रुलके क्षेत्रमे २ अङ्कलकी ऊंच 
. ४ अडुलकी चौड़ी नाभि होती है ४ अंगुलका वारहो अंश यवादि २।५।२५) 
:इससे हीन करनेसे ४ अड्डुढमें शेष रहे अंगुलादि ३।६।२।३।२। इतने परिमित, 
क्षेत्रमे तीनि वृत्त करना चाहिये यथा अंगुलादि १।१।६।०।१। इतने व्यासका 
प्रथम वृत्त इसके आधे विस्तारके ककेटस सिद्ध होगा अद्धेविस्तारमान यवादि ४. 

` ७।०।०।४ी इतने विस्तारके TET प्रथम वृत्त तथा अंगुलांदे ११३०१ 
- इतने विस्तारके ककेटसे दूसरा वृत्त तथा SESE १।६।५।०।१।०। इतने Ae 
“रके ककेंटसे तीसरा वृत्त होगा तीनों sat प्रथम वृत्त कर्णिका हे दूसरा केसर 
ह तीसरा पत्रस्थान है प्रथमही छूटा हुआ जो द्वादशांश है उसमें पत्रा 
| “किये जायेंगे खातस १ अंगुल क्षेत्रत्याग करके मेखला बनाना चाहिये. कुण्डाकार 
`त्तामिं होना उचित है ॥ ८४ ॥ े 
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अन्वयभाषाटीकांसहिता । ` ag 


कुण्डम लगानेवाली योनिका लक्षण Aaa कहते हैं | 
योनिव्योसाधेदीची वित॒तिगुणलवादायताब्धिद्धिभागा 
तुङ्गा तावत्समन्तात्परिधिरुपारिंगा तावदग्रेण रम्यम्‌ ॥ 4 
निम्न कुण्डं विशंती वल्यदल्युगेनानिताधोविश्ञाला ह: 
मूलात्सच्छिद्रनालातरवटरूचिशश्त्थपत्राकृतिः सा ॥ ५९ ॥ 
अन्वयः-व्यासाददीवा विततिसुणलवात्‌ आयता अब्धिद्रि २४ भागा- 
जगा तावत उपरिंगा पाराविः मेखला तावत अग्रेण निम्न यथा स्यात्तथा कुण्डः 
विशंती वलयदलयुगेन gag अन्विता अधोविशाला मूलात्‌ सच्छि 
इनाला अन्तरवटरुचिरा अश्वस्थपत्राकतिः रम्या सा स्यादिति ॥ ५५ ॥ 
भा०टी०-क्षेत्रके AGAMA अयोत २४ अंगुलके AA १२ BAYS लम्बी ओर 
AIA २४ अंगुलका तृतीयांश अष्ट ८ अंगुल चौंडी ओर क्षेत्रके चोबीसो अंज २ 
BUSA मेखला युक्त तथा कुण्डके तरफ झुकती हुईं १ अंगुल कुण्डमें प्रवेश. 
करनेवाली दो TTR युक्त अधोभागमे स्थूल मध्यमे खातयुक्त भूमिसे लके. 
डिद्रसहित नालयुक्त मनोहर अश्वत्थ ( पीपर ) पत्रके सह आकारयुक्त योनि 
लगाना चाहिये कोई आचाय set .ह कि उक्त योनि ङुण्डवत्‌ योनिः 
रचना करं ॥ १ ॥ 
दादशांयुलमेखला योनिलक्षण अल॒श॒प्छन्द्स कहते हैं | 
अथाकोडुलपक्षे तु मेखलानां दशाडुले >: 
_ विस्तृता तिथिभिदीषोड्/लिभियॉनिरिष्यते॥ ५६ ॥ a 
अन्वयः-तु पक्षांतरे मेखलानां अर्काइलमश्े Bee: विस्तृता तिथिभिः 
अङ्कलिमिः दीर्घा योनिः इति ॥ ०६ ॥ as 
मा०टी०-षारह १२ अंगुलके AAS पक्षम दशं १० अंगुलकी चो 
१५ HUSH: लम्बी योनि बनाना चाहिये ॥ ५६ ॥ ळी ० 
अथ ङुण्डकरणशाक्तिमे वेदी रचना वसन्ततिलः ie र 
. अथवापि मृदा सुवणेभासा करमानं चतरडुलो 
हवने विदधीत वाडुलोचं AIT 
अन्वयः-अथवा ASA अल्पे 
अथवा ACES वेदकोण SOT 
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३० मण्डपुण्डसिद्धिः | | 
मा० टी०-भथता पण्डित स्वरपहदनमें स्वच्छद्धत्तिकासे ४ अंगुल ऊँची अथगा | 
२ sue ऊँची १ इस्त परामित चतुःकोण स्थण्डङ ( वेदो ) रचना करें, पू | 
-उत्तरको झुकती हुई वेदी बताना ५ अंगुल अथवा ८ अंगुछको ऊचीभी को क | 
आचाय कहते ६ ॥ ५७ ॥ i 
यह हमारी रचना श्रीपायतीपतिके तोपक अथ होव यह कथन 
वसन्ततिलकादससे-कहते हँ | 
हते मण्डप्ढुण्डाताछ्मता रचर विडडदाक्षता aq ॥ 


अधिकाशिनगरयुमेशतुश्ये विबुधः शोधयतादिमां विचाये ॥९८ wh 


Sad अषिचारस दूषण देना अनुचित है ॥ ९८ ॥ 
सथ गनन्‍्थानमाणकालशाकाब VAG कहते ह्‌ । 
शशिदुगतिथिगण्ये याति झाके वरेण्ये विभवृशरदि | 
रम्ये मासि TRA तपस्ये TAIT . | 
पक्षे वलले कमळनयनतिथ्यां भानुमद्रारमत्यास्‌ ॥ ५९ ॥ । 


रविवार आद्रीनक्षब्रमे इस ग्रन्यका निमोण हुआ इति ॥ ५९ ॥ 
| इव्यन्वयभापादीकासहितो मण्डपकुण्डसिड्धिग्रन्थः समाप्तः ॥ 


दोहा-श्रीयुत वेडूटरमणजू, बांधवेरा नरनाह्‌ । 


RATER रहे, हरिवाहनकी छांह॥ 


ह सर्भे अठारह १८ अथे प्रसिद्ध हैं । ; : 
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अथ 
कुण्डाकाख्यो द्वितीयो ग्रन्थ 


TE Sit So —— 

श्रीगणेशाय नमः ॥ भास्वन्तं नीलकंण्ठं पितरमनुसरत शंकरों 
वृक्ति कुण्ड भू ३ क्रय २ व्ध्यं ४ गा ६ ष्ट ८ हस्तं दृश ३० शतहव- 
नात्तदशभोत्तरं स्यात्‌ ॥ इस्तः स्यादूध्ववाहुमपदगमासिनः FAAS 
डुलं तत्सिद्वां २४ शस्तट्रजां ८ शो यव उरगलवस्तस्य यूकाष्टलिक्षा 
॥ १॥ Sara मध्यशङ्गोः समश्चुवि विहितं मण्डल येन गच्छेदुज्झेच 
स्थानयुग्मं तदूनुगतगुणः माग्युणेषथोदगंशुः ॥ तस्यान्ताभ्यां तद- 
धाउपिगुणकृतयोमेत्स्ययोमेच्यतः स्यात्तत्संघेभोमयां5ञुं कुरू वलयः 
मितः सर्वेकुण्डप्रसिद्धि' ॥ २॥ वृत्ते$न्जे वलयोडधिभे २७।०।९ 
रधिपदह्मामिः ३८॥ २ । ३ सपात्खानलो ३० । २ रग्वेदे सयवे ४२ | 
१ रसत्रिसदळं ३६। ४ सिद्वा २४ करामेऽकले ३३।७।४ ॥ 
SARA सयवेऽ ३१ ।-१ घिपादधृतयो १८। २ नाङ्गो खरामे २९ । 
& 4S १४ । ७ गोद्राव २९ Baa ३२ । ५ GES २८ । ४ 
ज्यानिद्वियूकाः शिवाः ३ ०७।५।३ ॥ ३॥ ।दमोऽग्धिन्े फलंशुदेठि 
निविदशमेनाह़िणेद्दो विनिघे Sa स्वाहरिभाजा वियुगगणळवो$- 
eg तं Rasa ॥ कोट्यः पूर्वोत्तर शीरिह वरूणदिशः पुच्छपा- 
आस्यपार्थी अंशी पा्थास्यमध्यावनुजवनयुगे मध्यतः पुच्छकुक्योः 
॥ ४ ll are: पश्चास्यमध्यावनुततगरुणयोः कोटयो55व्यस्नकोणस्त- 


स्मात्माग्ज्यक्विदेशात्कुरु aot पञचिमाषस्‌ ॥ ओण्यो . 
पुच्छाद्दठेन TIME भगाभे FSA 


दढवढयपुटा चाधिकं पटू भुजे तु ॥ ५ ॥ ea wats a : | 
घधोद्युगभुजयुगळं दिगिदिकोणकं स्याद्राद्यन्यस्राएकोणे साइ निकल" त नियवुतल 
सवगुडशाह्लिङुण्डम्‌ ॥ AAA दद्लिभरसव्ग्भागयुम् 


AOS 
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C कुण्डाक २ । 


नवांशे द्रि २ We हभ ८ Se | 
क्ष्मामंडलानि स्युरवधिवळयं स्यात्सतत्त्वां २८ AIST ॥ | 
जयस्नाण्यष्टो बहिस्तच्छृतिदळगुणको द्विप्रमोवीअमेण चापा | 
वन्तबेहिज्याविति कुरू मतिमन्नष्टपत्रान्जङुण्डस्‌ ॥ ७ ॥ i] 
` योनिरयं वल्यमनळदोवृत्तमङ्गात्रमब्जं वर्वत्नं चेनद्रिक्त 

प्रथमचरमयोरंतराठे युगास्रम्‌ ॥ वृत्तान्याद्याने वा स्थुनवाविदिशशृते 

पञ्च वास्युयेदि स्यादेकं कुण्डं प्रतीच्यां पुरहरदिशि वा तानि वेद्याः 
पदान्ते ॥ ८ ॥ खातं कुण्डाभमानं जिनळवगलतः स्थुबोहिमेंखलास्ता ` 
नंदा ९ ग ६ ञ्यु ३ चवेद ४ त्रि ३ कर २ विततयोंऽशोच्चनाभैः 

ट्रिंपुशा ॥ स्वाभानब्नेऽन्जभावावसुनवळवकव्यासदे्ष्यातु योनिः पञ्चाः 
MOAB भग उपारे भुवाग्रेण कुण्ड विशन्ति ॥ ९॥ पङत्तयकेरके । 
१२।१४ इकेनृपातिश्वाते १६। १८ करेमण्डपो5ल्पः समोड््यातुल्यो | 
म्भोऽध्यव्धि १४ खंडा इह न वसुसमा मध्यमो वेद्रिखास्‌ ॥ इस्तोचा 
खण्डकोणेष्विभ ८ RAR पंचहर्तं बहिश्च स्तम्भोच्चं दरयष्टसङगयं | 
भुवि शर« रवतः सेयमन्यत्र चेषम्‌ ॥ १०॥ द्वानिशत्स्तम्भचूडास्वः 

वनयविकास्ताजिनाः खण्डबाहुष्वष्टो CASITA श्रुतिषु सशिरो 
मध्यभागोऽस्य यस्मात्‌ ॥ दिक्षुद्धारो द्विहस्तानुपारं चठरिभेरंगुठेरेषिताः ` 
स्यू रम्भास्तम्भध्वजाद्येः करपिहितिमशुं शोभयाम्भोषटाचेः ॥ ११ । | 
हस्तान्ते तोरणोऽस्मादिषुषडग < । ६। ७ करो5श्रत्यजादुबरात्यपु 
RAAT ATT फलकाः स्वघेता A तस्य ॥ तन्मध्ये | 
विष्णुयोगे दशरविमनुभिश्चांगुले:. स्वांभिषुष्टाः ae चकं गदाऽन्य 
भजति. शिवमखे झूरमेकांगुडोनम्‌ ॥ १२ ॥ वृत्तेऽन्जोन्बिव्विः 
` भाषे ७८८४ रयुतशुणफडाछन्धमूेन वृत्तव्यासो -योनो तु साः 


se ieee SII MMIII HIS inne atte eon ey 


कुण्डमण्डपदर्पणः। ` ३३ ह 
WS ५००० सहाहिअतिकनवशरे ५९४४२ घींनवाम्भोरसेशव 
६४९५ श्ष्मावार्धीभतृभि ६८४१ भूनगगगननगे ७०७१ अक्रभा 
आदितः स्युः ॥ १३ ॥ इष्टव्यासमितिशुणेः समचतुष्कोण विधायाः 


र 


कयेत्कणाचे तु सुखे सता यमदिशि ओजेःप्युदक चांसतः॥ सू | 


TUT फळे TAT TITS सतः Wsistge के 
द्विगुणिते कणाच Wa दृळे ॥ १४॥ स्युवृत्तव्यासकृत्यास्रे ३ यम. 
RFI शरणा ७५० । ५००० | २५०० भाँऽ २७ खाब्ध्यंद् go 
युक्ती रामा Sa झरांशा « ME १७ ठवयुकू १८८२।२ 
mea TET Ut TH दोव्यांसवृत्त्या स्वपद्मिति फलं स्याचतुणी 
जिदोणां TEE बृत्तदोष्णामिति भुजमवदच्छंकरी नेठकंठिः ॥१८॥ | 
इति श्रीर्नीटकंठपुतशडूरक्षट्रकतः कुंडाको नाम दितीयो मंथः समाप: ॥ २॥ | 


अथ छुण्डमण्डपदर्षणाख्यस्तृतीयग्रंथः ॥ ३॥ 
S09 Fe 
गणेशाय नमः ॥ अथ .कुंडमंडपदपेणो Rea ॥ विष्णुं 
WI TW प्रवक्ष्ये कुंडमंडपो ॥ सिद्धांतवचनेहेस्तः कानां ` 
तश्च RIEL १॥ तत्तिद्वांशोंऽशुेस्तस्य वस्व शो यव उच्यते॥ | 
यूका यवाएमो ८ भागो हिक्षातस्पाष्ट ८ मांशकः WANT 
TUT प्राचीसाव्याथवा धुवात्‌ ॥ अथ चोजयनीकषेत्रादुदीच्यां 
कृत्तिकोद्यात्‌ ॥ ३॥ तथा चोजयनीक्षेत्राद्याम्यत्वाशनिलांताता 
TARGA तारे चित्रस्वात्यश्र पूवेतः ॥४॥ सुधीर जनवंत्ोक्तमागें | 
'णावेष्य तारके ॥ ताभ्यां प्रचलितो SAL RTE ततर चिहयेत्‌॥५॥ | 


'चिह्नाभ्यां दृक्षिणोदीच्यसू तत्र मसारयेत्‌॥ तन्मध्यादुक्तसन्मत्स्यो 


Fee परजायते ॥ ६॥ यदवा पुष्योदयात्याची श्रवणाद्वा च 
याफितः ॥ चनुहंस्तोरतात्याच्यामृक्षात्यार्चीमसाधनम्‌ ॥७॥ समाः 
= ee 


३४ कुण्डमण्डपदर्पणः ३ | | 
sag | 
नव्यं याति यत्र भागे यदा रविः ॥ तज्ञ STAT माचा सोम्यगोहे | 
रवो सति ॥ ८ ॥ यद्वा गणितमार्गण GNA यन्त ॥ 
अथवा कार्यमंहोभ्यो भागाहूणितमागतः ॥ ९ ॥। त्राक्ससा घतमागो वे 

संश्लेपशुचिता मया.॥ दिङसूढे्रके TARAS माथ | 
येत्‌॥ १० ॥ प्राचीसाधनमागो वे बहवस्ते नातरम्‌ ॥ तत्काल्याहू 

प्रसिद्धे ठु FA TAS UST ॥ ११ ॥ तत्कालाकः सायनरतङ्कः | 
जांशास्तत्कांत्येशास्वक्षकणन निन्नाः ॥ शृंकुच्छायाकंणेनिन्नः पुन- 
ते सेष्वर्या ३५० ताः सूये दिकृस्याडुजः सः ॥ 9२॥ द्विभामाच्य 
क्षप्रभासंस्छृतो्यं SATAY पूणीयमादकू ॥ केंद्राच्छ॑कोमीप्रमा 
. णेन वृत्ते RTS CAAT TI ॥ 9३॥ इति मावसाषनस्‌। | 
_ समायां साधितांशायां शुरायां चषि मंडपस्‌ ॥ चतुरश्वाक्तेर त्यव 
कुयोत्सेपूज्य विन्नपम्‌ ॥ १४ ॥ अधमो दृशहस्तः स्यान्मध्यो द्वादशा | 
हस्तकः ॥ उत्तमः षोडशारत्नियेथा योगे समाश्रयत्‌ ॥ १९ ॥ 

मण्डपप्रामितां SS SAE भागचिद्विताम्‌ ॥ चतु दक्ष मसायरतु 
स्तेभांश्रिह्वेबु रोपयेत्‌ ॥ १६॥ मध्यस्तंभांतरान्मध्ये चछुःस्तभा 

PTAA ॥ पंच « हस्ता बहिः पंक्तयोऽष्ट ८ हस्ताश्च मध्यतः ॥१७॥ 
सचूडा पंच « मांशेन BATRA वद्धिकाः ॥ सरंभा विन्यसेन्मप्ये 
` कमस्योच्डरितं सृजेत्‌ ॥ १८॥ अधमे प्रतिदिद््ारं द्विकरं तज 
मध्यमे ॥ चतुरंगुलपंयुक्त अ्रेषठेऽष्टांगुङसंयुतम्‌॥ १९॥ अश्वत्थाढुबरं 
AACA पूर्वतः ॥ पंच « षट्‌ ६ सप्त ७ इस्तास्ता अधमादिए 
कीतिताः | २० UBS द्वे दे निखातव्ये भवत्यापंचमांशाकेः ॥ द्वारा 
कानि TAA विवत्फलकान्यापे ॥ २१ ॥ स्वदेवतायुधानीह सार 
मूधेसु योजयेत्‌ ॥ सारहुममयच्छाद्यो मंडपोऽथ कटादिभिः ॥ Ve ll 
| होमप्रधानके कुंडे चतुस्तंभांतरे खनेत्‌॥ अन्यत्र मध्यवेदी TAT 


base 


कुण्डमण्डपदरपण: ३ । | ३५ ` 
तते: ॥ पादांतर्‌ कमादृष्ट। नवमं चरापूवेयोः ॥ २४॥ स्वाश्टांशोनकर कुंड 
शताधे वे विधीयते Ul स्वषोडशांशोनकरं शतहोमे विधीयते॥ २५ ॥ ` 
सहश्वायुतलक्षेषुप्रयुते कोटिहोमके ॥ कु 3 द्र्य २ व्य ४ ये ६ 
षट < हस्तं स्यात्कुंडं तत्करणी जवे ॥ २६ ॥ हस्तात्क्षेत्रफर्ल ५७६ 
TATRA पदमस्य यत्‌ ॥ इश्सूजमिदं तेन WaT प्रसाधयेत्‌ 
॥ २७॥ चतुरससाधनमाह | विन्नायाममितं द्विपाशमजरं सूतं दले 
TES तन्मध्येडकितमस्य पाशयुगर्ू शका: प्रमांतस्थयांः ॥ क्षिप्त्वा 
कृष्णतृतीयचिह्वकमयाश्वोदग्द्वितीये सनेच्छंकु TMI पुरतो | 
वेदातिततवोथेदः ॥ २८॥ पंचाशं ४६ कुरु पुरतो दशांश २ । ३ 
युग्मं ओण्योस्त्यघरमितेश्वतुलेवेन ॥. खण्डेदुद्वययुगधः सूते क्षरे 
तद्योन्याभं रचयति झुण्डसुसच्छ्र ।२९॥ सिद्धां २४ शीकृतचत्तुर- 
Braga पंचांशानधेरमतान्विहाय तेन भागाष्टयं १६ हकसहिते | 
वृतर्कंधे दोरचयद्उेद्विदं शुभाय ॥ ३० ॥ व्यष्ठां ८ झादशषुरतो 
जिनांश Ae सूत्रे ओण्यारघेश इति वेरिनुतरिकोणम्‌ ॥ व्यासाध 
निजवसुः ८ भागभाजनेन वृत्तं शांतिकृदुदित सुशोभिकुण्डम्‌ 
॥३१॥ ओण्योः पुरश्चांराकयोरघस्तात्कषेत्रस्य पश्चात्पुरतो विदृष्यात्‌॥ 
अंशेन Frei षडत्र सू्रेऽरिमृत्युहेतोः कथितं Tear ॥३२॥ जिन 
रवामेतसूत्े सप्त दत्त्वा रवारतहळक्गतवरयातं सूत्रखंडन वृत्तम्‌ ॥ प्र 
तिदिशमजुशंकुनए ८ वाद्येतराश ८ तरवळयगताष्टां तो5श्भूयोनिख 
न्यात्‌ ॥ ३३॥ प्राक शंकोः प्रतितृत्तमंतरगतानेष्टयांतरानेष्ठयत्ते 
व्यासांगशरांशकेन वळ द्विभेन चान्ये छि वेत्‌ ॥ खब्यासोच्छितमंततों 


विरचयेत्सत्काणका तद्वहिः कुयोत्केशरचिद्दित निगदितं पञ सुवृष्टिं 
THN ३४॥ द्विभं २ व्यासेशां १) TAM वेदासकेको भुजः ` 


स्याचतुद्धा ॥ दृत्तवोपांत्यादाचतुथौशमस्मन्सूजानश5शलिकुण्ड 
EAA ॥ २७.॥ दि. भव्यासाह्यं ९ AO STE, पळयात 
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के - __ कुण्डमातण्डः ४ । 


` स्यत्‌ Siva: ॥ eer Hake प॑चति | | 
- स्यादाभिचारस्य शांतये ॥ ३६॥ भक्ताजिनेः २४ सूत्रमपास्य भागं १ | 
कण्डं चतुः ४ त्ति ३ द्वि २ लवायताश्च ॥ काँच्यो नवरेजिळवो | 


_ ौिछताः स्युस्तिश्लोनखातं तिथिभाग १५ तुल्यम्‌ ॥३७॥ षट्पं ६ च५ 
बेद ४ त्रि ३ यमां २ शविस्तृताः पंचस्युरंकां ९ शससुच्छितादिमाः ॥ 
सा्खेंशुभागेंशुपरं परोणिता स्युमेखळाः कुण्डसमानविग्रहः॥ ३८॥ : 
प्रागादिनिषु याम्ययोनिरपरे युक्ता प्रचेतो दिशि प्रागवत्स्यान्नव ९ में | 
Be भागावितताव्यासाळंदीची मया॥ सिद्धांशो २७ रचिता गजोष्टस- | 
दशीद्वीदर्दकांच्याचिता कुण्ड्रांतजिंन २७ भागगा AT THE 
ठोव्वेस्थिता ॥ ३९ ॥ व्यासपट्भाग ६ विस्तारा व्यासाकीः १३ 
शसइच्छिता ॥ नाभिः पद्मनिभा कुंडे मध्ये पं विना विज्ञेत्‌ ४०॥ | 
आसीत्कारिकनरवरसोविते मणोर HOE कोशिकळुळवारिधा SSH न 
तत्पुत्रो हरिरपि ताहृशोऽस्य घुनोऽनंतोऽश्निप्रतिनिषिराहिता(श्मिरस्य 
॥ ४१ ॥ ञीनारायणकविरंगजश्चकार सूक्ष्मं Teast सुः . 
- ण्डम्‌ ॥ ay तद्धि च शा्रतोऽवगम्यं तुष्यन्तु TYG. एतया 
मदुत्तया ॥ ४२॥ शतन्नस्थतिभिस्तुल्ये शालियाहनशकाब्दके ॥ | 
अन्थोऽयं टापरेग्रामे रचितो बहुधान्यके ॥ ४३ ॥ | 
इति श्रीमदनंतारर्यचातुमोस्यमाजिपुञनारायणविरचितकुण्- 
मण्डपदपणः समाप्त: ॥ ३॥ 


$ 


अथ ङुण्डमातण्डाख्यो ग्रंथः ४। 


. गणेशाय नमः। मधुकखूतगंड भालमालीन्दुखण्डं विठातितकर | 
` दुण्ड विन्ननाशकचण्डम्‌॥ वितरितबुधपण्डं संछसत्स्थूलपिण्ड विदः 
डितरिपुकाण्डं नोमि तंवफ्तुण्डस ॥ १॥ हृद्यकमलमध्ये SOT 
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कुण्डमातण्ड v I ३७ 
CG नजगुरुपद्प्म सश्रमात्साइु भक्तया ॥ अभिमतफलदं संचिः 
न्त्य कुण्डादिसिद्धथे कुरुत इह नवीनं कुण्डमातडसंज्ञम ॥ 
स्मीयावध्यासोदयाशरुपादेमांइध्वान्तस्तोमनाराम्रचंडः ॥ नित्यज्ञा- 
नारोग्यतः सेवितः सन्मातेण्डोऽयं मुळं नस्तनोतु ॥ ३ ॥ गणिताऽ 
नभिज्ञेन कुण्डमण्डपक्रमसाधनोद्यतविपञ्चितां सुटे ॥ रचितो घिया 
कविबुधा गुणप्रियाः परिमृश्य साथु किल शोधयंतु. तम्‌ ॥ ४ ॥ अथ 
कुण्डादिविवश्चुस्तत्साघनीभूतं इस्तादिपरिमाणं तावत्‌ शाइलविकी 
fesse ॥ चेत्सवेंः प्रपदोच्छितः संमपदुः परंझुनरोऽप्यधवदोये 
स्तस्येषुळवः करो जिनळवस्तस्याङ्ुं वे यवः स्यात्तस्येभरवस्दु ` 
तद्गुरो यूका च छिक्षा तथा Teel रथरेणुरत् गदितास्तत्तद्णांशे 
HAIG lle ॥ रलिरित्यसुदितः झतसुशिहंस्तहेम्बविबुधेविकनिष्ठः ॥ 
` :श्यादरत्निरिते सूरिभिरुक्ता कुण्डमण्डपविधों परिभाषा ॥ ६॥ 
` इदानी प्राचीसाधनं - विवक्षुस्तावद्धमिशोधनादिकं झाठिनीद्गयेन 
` शाइूंखविक्रीडितेनाह ॥ श्वेता रक्ता पीतवणों च कृष्णा सर्पीरिकतान्नाः 
सवामोदयुक्ता ॥ भूमिस्वादः स्यात्कटुस्तिक्तकापि काषाया वे विप्रतों 
ग्राइवयोग्य[ ॥ ७ ॥ कुण्ड/थपृथ्वीपरिशोपहेतवे Tea: प्रथमं 
स्फुटीभवेत्‌ । वगोदिवणेः किल तद्विशस्म॒तं शल्यं मुनीन्देरुपयेस्तु ` 
मध्यतः ॥ ८ ॥ बुच्चैवं धरणी समां सुकुरवत्कृत्वा द्विजेन्द्रः पुरा | 
Ware कमठं धरां फणिपति संपूज्य पुष्पादिभिः ॥ संशुद्धे दिवसे 
तिथो च भयुजे aa कण्ठप्रगे प्राचीसाधनमिष्टमण्डपकृते sar . 


द्विपांसन्मुद ॥ ९ ॥ अथ TATU वृत्तमकार शङ्करेण 


` तत्निवेशनं च पृथ्वीछन्दसा IT चाह ॥ दिवाकर 
मितांगुळप्रमितककेटेन प्रगे गुणेन भुवि वावरं विलिखमण्डपंयाज्िके॥ 
नवाडुलमितं नरं खदिरिकङ्कदन्तोद्गवं यथ We ह 
संस्थापय ॥ १० ॥ शरक्ष्माइडांभोधिसंख्याभिरत समरप 
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eee कुण्डमार्तण्डः ४ । | 


शीषे शठोकात्तमाभि ॥ विशेच्छड्डभा यत्र यस्माच्च यायात्वम | 
` पयोनाथसूत्रामकाष्ठे ॥ ११ ॥ अथ सूक्ष्मत्वार्थ चालनं दुतविठबि-. 
wate ॥ वृषभकर्कटमृगालिषु . चेकया द्रियुणया घटके- | 
सरिभत्रये ॥ तरणिशेति दिशं हरिदिक्र ततो धच्ुषि नो मिथुने च 
विचाल्यते ॥ १२॥ अथ चाळनाभिप्रायं इन्दवजया55ह ॥ यूकाः 
त्मक चालनसुक्तमत्र स्थिरे समं यद्रविसंक्रमेषु ॥ स्वर्पान्तरत्वान् कृतं | 
मया स्नातो भवेत्तत्किळ दूषणाय ॥ १३ ॥ अत दक्षिणोत्तरसाः ' 
घनमाह ॥ दयून रुवाद्वसमा्ितोत्तमथुणं मध्यांगपाशान्वितं प्राची 
पश्चिमशंकुब॒ुग्मनिहितं Fase त्वं सुदा | धृत्वाकषेय सूत्रखंडविळ | 
MRE करेणोत्तरां यामी तद्यमचंद्रयोरविततं ` काष्ठे भवतां Te 
॥ १४ ॥ अथ रात्रो प्राचीसाधनमाह ॥ मध्याच्छिद्रयुतां नवीननलिकां 
सत्पुक्ष्मरंभानितों रंधं ग्रोतगुणाग्रयुग्मविङसङ्ंं निश्ञायां ती ॥ | 
कृत्वा संस्थित एव वक्ननलिकारंधस्थरशया पुरः प्राचीपश्रिमसाधने 
ˆ अवणतः पुष्याच कुयोत्स्फुटम्‌ ॥ १५॥ अथ चित्रास्वातीवेधनः 
प्राचोपाअमसाधनम्‌ ॥ इष्टया साचि विलोकय द्विनलिकासूलेक्यरंधा | 
नस्त्या स्वोद्थने नलीद्वयमिरत्तियक्स्थदृश्यंतरात्‌ ॥ Sa 
मपां नठिकासुळेबयमध्यांवतः पश्चात्त्तः पुरुूतपाशिहरितो 
TSH क्रमात्‌ ॥ १६ ॥ अथ कुंडमंडपार्थ TATA 
“साधनम्‌ ॥ सूं दिगंतकंरशंकुगतं द्विपाशं कृत्वांतलक्ष्मनिजाविस्त 
तितुल्यमाजे । घृत्वा प्रकषय पुमानिति वेदकोणे स्यात्कुंडमंडपविधों 
VOU: ॥ १७॥ अथ मंडपशूमिकरणम्‌॥ धरां कुरू करेण वा, 
टन चारूघतां जनाअयकृते कतावपरमंडपाश्चेत्तदा | जनाश्रयः 
मितां घरां मखावद्न्यमध्येऽभित्ो विहाय कुरू तानरान्नयनसुंदरान्मड 


` पान्‌॥ १८॥ अथ मंडपमानम्‌ ॥ अधमो दिकर १० । १२ मंडप 
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कुण्डमातिण्डः ४ । - ३ 
` १६ इस्तविततो मह्दान्भवेन्नलहस्त- २० मंडपवरस्तुळापणे ॥ १९ ॥ 
अथ वंणेव्यवस्थया मंडपमानं केश्रिदुक्तम्‌ ॥ नुख २० भूप १६ सूये 
१२ दृश १० इस्तमंडपो द्विजतो बुधेनिगदितोऽथ वानरः ॥ अधमा- 
न्वयस्य वसुहस्त ८ मंडपः FER २८ TRAC स्मृतोःपरेः 
॥ २० ॥ अथ द्वारस्य वेद्याश्च प्रमाणम्‌ ॥ द्वाश्वतुष्क ४ सुदित 
दिगंतराइस्तयुग्म २ मितमः्यमच्ययोः ॥ वद्धितं गजयुगां ४ युखेऽस्तु 
तद्वेदिका Bera Alaa ॥ २१ ॥ अथ तुलाप्रदाने वेदविशेष 
चाह ॥ गदिताघममध्ययोरुठुळायां शरहस्ता « शशिहस्तसंभि- 
तोच्चा ॥ प्रवरे$द्रिकरा ७ गिरीशभागे अहवेदी रुचिराकृतिस्रिवपा 
॥ २२ ॥ अथ स्तंभरोपणाय स्तंभज्ञानाथे तन्निवेशन चाह॥ ` 
ठोकषाधारसमत्रिभागकचलुश्चिहनेषु पूवोपरं याम्योदकच गुणें दिवाकर. 
समस्तंभान्सचूडान्बुधः । अंतःस्तंभचतुष्टयं ४ गजशय ८ दद्याय 
दां क्षितावेव पंच « शयान्कृतो किळ नृप १६ स्तंभान्क॒शांनोरपाक 
॥ २३ ॥ अथ स्तंभोपरि वलिकानिवेशनम्‌ । निघेया स्तंभानासुपरे 
शुभचूडासु वलिकाः कतो वा कर्ण ता बहिरपि समस्ताः सुसरलाः । 
्रतीचीपूर्वस्था यमादिशि SEA TSH विधेयाः कोणस्था मखः 
Refine साधुमतिना ॥ २४ ॥ अथ मंडपोपरि शिसरकरणम्‌॥ 
मध्यत्रिभागशिखरं रुचिरं विधाय मच्छादयेदजुकटे: कसुके' सुब ॥ _ 
सद्वारवनितजनाश्रयमेवमत्र स्तेभानविचितरवसनेरपे AST ॥ २९॥ ` 
अथ तोरणनिवेशनम्‌ ॥ शर « रस ६ मुनि ७ इस्तेमंडपे तोरणानि 
बहिरापे. करतः स्युर्यज्ञवक्षोद्ववाने ॥ ae अधमसमवरेयादायतिश्च 
fren चरणदलविवृद्धयया सांगयज्ञप्रसिद्यय ॥ २६॥ अथ पूञो | 
कोक्तयज्ञवृक्षानाह.॥ वयेदुंबराशवत्यवृक्षाधिराजेविधायाततानींद्रदिकतः Me ss ie 
कमेण ॥ चलत्पत्रयज्ञांगपकोरुप 
॥ २७॥ अथ स्तंभोपरि फलकनिवेशनम्‌ 
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४० कुण्डमार्तण्डः ४ । | 
कुरुष्व तियेक्तच्छीर्ष नवशिवंविश्वरूपकीलाच्‌ ॥ आत्मीयाग्यिळ: 
ततांख़िशूलरूपांस्तद्रोपो द्वि २ गुण ३ युगां ४ युछानि शेवे ॥ २८॥| 
दृश १० द्वादशें १२ YS १४ काष्ठकीलाबिवेदाक्षितुल्यांगुल त 
रोपः ॥. पयोगारिकोमोदकीपद्मचिहा भवेयू रमाकांतयज्ञे Ta 
॥ २९॥ अथ मंडपशोभाकरणम्‌ ॥ फलछालिएनितच्छदोहपत्कद | 
Tat प्रसूनगुच्छसंयुतं विधेहि मंडपश्रियम्‌ ॥ सुवणेमोतिकी- 
ज्वलद्विमानरंजितान्तरं प्रबद्धदर्षणर्फुरन्मनोज्ञपंचचामरस्‌ ॥ ३०॥ | 
अथ घ्वजप्रमाणाद्याह ॥ सुपीतशोणमेचकान्विधाय नीलपांडुगति | 
तावदातपांडुरानव्वजान्द्रिहस्तविस्तृतान्‌ ॥ दिगीशवाइनानिता 
न्खचंद्र १० इस्तवंशकेषषट्कहस्त « aaa पूर्वत 
AT ॥ ३१ ॥ अथ पताकाप्रमणादि आई ॥ स्वामिपत्ास्रवणी. 
पताकास्तता इस्ततः सपतइस्तेश्च दीषाः स्वृताः ॥ विचितं ध्वं दिक 
Rate जिहस्तायतं side सुवंशे ॥ ३२ ॥ विदा नवमी झुभा 
पताका पुरुहतेशदिगंतरा निघेया ॥ तनुयादिह Ge: पताकाः परि. 
संस्थाविधिवन्युदा विपश्चित्‌ ॥ ३३ ॥ अथ कुंडविधानं ङुंडस्थातः | 
“नियम चाह ॥ Aare योनिकुंडं शशिद्ळममलं वहिकोणं सुवृत्तं पढ़ 
कोणं पुंड गजशुजमभितः पूतो वा ऋमेण ॥ वृतं वा वेदको | 
सुरपतिशिवयोमेष्यभागे च वेद्याश्चिशद्धि ३० श्वांगुलेवों TARE 
समस्तानि कुंडानि Aa Ul Be ll अथ पंचकुंब्येककुंडीपक्षयोः कुंड | 
निवेरानमाइ ॥ हरिच्छंयुकुंडेभेवेत्पंचळुंडी यदेकं तदा TR 
Rg ॥ saben स्वबुद्धया समस्तं विदित्वा मनोवाच्छितं क 
रेव॥ ३५॥ अथ दिजादीनां ख्रियश्च कुंडविशेषकथनमाह ॥ वेदात | 
सि ae दिजान्सुख्यमुक्त सवषां वेदकोणं मलविः | 
Aiea निरुक्तम्‌ ॥ ATA चान्य क्षितिसुरस॒लतो | 
ee is TRC, Aaa 


योषितां यज्ञविद्गिः प्र 
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कुण्डमातण्ड:.४ | | ४१ | 


am of 


Wey ॥३६॥ अथ geri फलान्याह ॥ श्रासिद्व्तुरकं सुतः 
- सुखं योनो दले मंगलं तयते HAMAS सुखचयो तृत्तेऽगकोणे क्रतो ॥ | 
HAT: सुबृष्टिरमले पद्मेष्टकोणे शुभं प्राचीज्ञभुदिगंतगे जय- 
चनं वृत्तेऽन्धिकोणेऽपि वा ॥३७॥ अथ हवने कुँडमानमाह ॥ दिग्मि 
१० वभे ८ स्तु कोटो THAN षट्करं पंक्तिलक्षे लक्षे स्याद्वेदहस्तं 
४ सदयुतहवने इस्तयुग्मं २ Vea ll हस्त १ आरत्निकुडं शतमि- 
तहृवनेऽरत्निकुंडं Ya छक्षाद्वस्तेकवृद्धया दशकरस॒दितं पंक्ति 
छक्षांतमन्येः ॥ ३८ ॥ अद्धेकोटो कङुन्लक्षहोमे ३० Gee २० 
लक्षाद्ध॑योः प्राक्तनेः सूरिभिः ॥ शेळ ७ बाण ५ द्विषट्र ६ वह्नि ३ हरतो 
Pad कुंडमन्त्रोदितं सप्ततंतों क्रमात्‌ .॥ ३९ ॥ अथकहस्ताइश 
HIT कुंडसुजमाह ॥ अंगुल्यो वेदपक्षा २४ निगमहतभुनः ३४ ` 
SHG ४१ ACI 9८ रामाक्षाद३ AMIN CaaS 
. ड्रोळषट ६७ Wale ७२ ॥ वेदास्रे बाणशेलाः ७« Bad इह 
यवा व्योमशुन्यं० शरः ५ Go पंचां « गं ६ नीर ४ Ale ७ गंगन० 
नगमिता ७ पंक्तिइस्तांतसुक्ता ॥ ४° ॥ अत्र हस्ताक्क्षित्रफलकथनाथ 
डोको5्यम्‌ ॥ earns हि WHEE «७६ TY aaa 
११५२ नागाह्ष्यद्रिघराः १७२८ कृताअहुतभुक्पक्षाः २३०४ खना 
ATR २८८० ॥ षडूबाणाब्धिगुणा ३४५६ द्विवहिसजले ४०३२ 
AMAIA ४६०८ स्तायेभदुशरा ५१८४ AYA ` 
५७६० स्यात्पक्तिहर्तावाष ॥ ४० ॥ अथ सर्वकुंडानां योनेदिङनि 
यममाह ॥ याणां SST यमादोरी बुधयानिराद्ता सदा = 
स्यादितरशरकुंडानि सुमते॥ प्रतीच्यां तद्योनिभवति सुखमेद्यां दिशि 


मखे न कोणे योनिः स्याद्िन इवनयोनावियमपि ॥ ४१ ॥ अथ कुड. | 


दारे परिभाषा ॥ यो भूपहस्तावपिहस्ततः स्याद्या का [त्मक 
एव कल्प्यः ॥ HAYS पूर्वमतो यवः ATA ततः स्याल 
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४२ कुण्डमार्तण्डः ४ | 


: : - | 
संज्ञा ॥ ४२ ॥ अथ कुंडोद्धारं विविश्षुस्तत्मक्ातिधूतं चतुरस्रमाह | 
aaa द्विगुणां द्विपाशसहितं तुरयाशचिह्णान्वितं प्राचीपश्चिमशंकु 
| सुमतिना इत्वा त्तः कोणयोः॥ त्वा तत्करतः शशांकहरितं व्ाङकष 
चिह्न ततो योनिर्वौछितसिद्विदं ays कुंडं भवेदिद्रदिक ॥9३॥ अब्‌ 
योनिकुंडमाह ॥ यूकायुग्म २ समेतभूयवयुतेः पंचांगुठेः क्षेत्रतः सूत्र 
बन्धय चन्हुलंडयुगलं २ कणोतिमानाछिख ॥ TTT पुरः 

. तांकाद्योनिकुंड रुफुट सत्पुत्र्रदयु्सच्छवियुतं स्याद्र्निदिक्स | 
स्थितम्‌ ॥ ४४ ॥ अथादचन्द्ाकारकुंडोद्ारं परवेवृत्तेनाह ॥ नन्दक्ष्मा 

. १९ गुलकेधरायवधरायेकेंषु लिक्षाचितेबृत्तार् गुणतो5थवा भवति| 

यत्ककाटिकेन द्विज ॥ प्रत्यंचा कुछ तत्पर शशिदळं मांगर्यणुषिप्रहं 
घम[शास्थितपुछसच्छवियुतं श्रीसप्ततंतो sal ४५ ॥ अथ 
HASSE ॥ स्वाभिष्केदारपुरो गणांयुळं ओण्योशच संवध्ये ea 
ततः ॥ ओण्यंततः सूञयुगं पुरों5गके देहीति 5यश्ची रिपुनाशनं भवेत्‌ |` 

(las (Lert, वृत्तकुंडम्‌ ॥ विश्वांगुळे ३३ वेंद्यवद्रियूकापंत्रातिते' | 
सत्कुछ वृत्तकडम्‌ ॥ शांतिप्रद्‌ विप्रनृपादियोग्यं प्रोक्त gis: सठिळे | 
शिक्स्थम ॥ ४७ ॥ अथ पडशिकुंडम्‌ ॥ वृत्तेडशदशमिश्र॑वोनिहि 
भुजोरिन्दोदिशः बडूगुणांस्तुल्यान्े विधृते तदुन्मितयुणे देक 


3. 


मोज्झ्य वा ॥ तास्स॑ध्यंगभवाल्वाति च सकळां संमाजयेद्यज्वेत्सम्यवो- 
` त्कार षडशमानिलाशास्थं मृतिच्छेदकम्‌ ॥ ९८ ॥ अथ प्राचीन" 
र वभहादिकतं CASE Ser ॥ शाके १४ रखे ७ ठोंचनाभ्यां 
RSI तस्मिन्‌ Rates समानम्‌ ॥ दयाव ुन्षट्समंद्र 
द्क्तो वाताशास्थं स्यात्पडखं रिपुभम्‌ ॥ ४९ ॥ अथ पद्मकुंडमाह Il | 
PARTE २ प्रथमं द्वितीयमरिमि ६ स्तातीयकं भाजञाभेः १२ इङ्गः |: 

3४ स्तभि ७ UR. ३ अरमवृत्तं तन्॒पांकांकितम्‌ ॥ TAT RIL 
| दिशो शरातरमपाक्काकाटकं चोध्वंतः पत्राण्यष्ठ कुरु क्षपापतिहारे कुंड 
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कुण्डमातण्डः ४ । ४३. 


कजं Tee ॥ «० ॥ अथ पद्यकुंडस्य स्वरूपखनने आह ॥ 
स्वायामोचाकणिका पू्ववृत्तयुग्मे वृत्ते: केसराः षोडश स्युः ॥ मध्यं. 
हित्वा कणिकां सत्कुरु त्वं पदं कुंडं साधुसवस्वनित्या ॥ ५१ ॥ 
अथाष्टाततिङुंडमाह ॥ भृत्या १८ पंचभिरिंदुवा १ रविचिते वृत्ते विद- 
व्यादपागिद्राग्न्यन्तराचिह्वतो वसुगुणांस्तुल्या*छरांकांतरे ॥ तन्मध्येऽष्टः 
गुणांकरेण च वृति संसृज्य सम्यग्भवेदष्टास्युत्कछिकं त्रिलोचनहारि्क्षु:- 
प्रियारोग्यदम्‌ ॥ ५२. अथ बहुसंमतं समाष्टाखरमाह ॥ शक्रे १७ 
द्वाभ्यां २ वह्निभिवृत्तमास्मन्दिग्भिः १० शोळे ७ रद्धि oda च 
मध्यात-॥ दद्यातुल्याज्ञागबाहरवृत्त कुंडं नागास्नं AST 
॥ «३ ॥ अथ केश्चित्कमेविशेषे पंचाश्रिकुंडमुक्तं तदाह ॥ ae 


१५ Saige: कृततयवेषाणेः ५ समासादिते वृत्तेषशादशमभि १८ येन. 


२ निगमे ४ दुंहीषुसंख्यान्धुजान्‌ ॥ त॒ल्यांस्तुल्यकराख्रिशक्रहरित 
कुंडं भवेन्माजेनाठत्तस्य ` त्वभिचारञांतिकविधो सद्यधमत्कारकम्‌ 
॥ <४ ll अथ नेत्ररमणीयसुत्कलिकं पंचाप्तकुडमाह ॥ आकृत्येषुभि 


२।५ रिंदुना १ अुतिमिते ४ वृत्तेऽत्र वेकांतरादुत्कृत्यंगुळ २६ | 


मार्गणा ५ ड्वित इतो दृत्वेषुसंख्यान्युजाच्‌ ॥ प्राच्याम॒त्कालिक श़रासिः 
वृळ्यं संभूज्य कुंडं कुरु तवं रम्यं त्वभि चारकमंशमनं पूर्व्ञविद्वत्स्मृत्म 
॥ ५५ ॥ अथ सत्ता्तिकडमाह ॥ इंदांगुळेः १२ ail ४ Tt 
च तास्मन्रव्यंशुळ १२ युगयवः ४ शरसंख्यकाभिः ५ ॥ युकाभारग्रं 

हरिताोऽद्र्भुजान्विषेहि स्याद्भूतदोषशमनं समसप्तकोणे ॥ <६ ॥ अथ | 

थित्क्ृतमुत्कलिकं सप्तप्तिङुंडमाह। नृपेः १६ सागरे ४ AS 

वैत्तमिन्द्र ३४ युंणेरत वे सप्तजिह्वः पुरोंऽकात्‌॥ निधेहि त्वमेकास्तसं 
श्तशांत्ये भवेदुत्कळं तुल्यसप्तप्तिकंडम्‌ ॥ 49 अथ सातादिलः | 
ननलक्षणम्‌ ll WIS खातुराति Ta क्षेत्रेण तुल्यं तपरे BARS - 
वदन्ति चंद्रांगुल १ तुल्यकंठं पश्चांगुलं वा मखमागेकोविदः ॥९८॥ ` 
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` 'न्विभि ७ रद्विभिः ७ gual: सा कणिका स्यात्ततः Rena ३ 


Noes 4 
i 
Ps शट 
६29 2 अडे, 


` कामि« मितसूजेण याज्ञिक ॥ पद्यनाभिदलायाणि रम्याणि कुरु सत 


'स्थितादवेन्डदरंदयुताजिनांशपरिधिविष्वक्तथेवोज्ञता ॥ निम्ना कुंडमिता 
'जिताशपुखतो व्यासा द्विदीषो मता सूलच्छिद्यु तात्मनालुरुचिरा योनि 
'डर्णाशायता ॥६३॥ अथसवेकुंडानां नाभिम्रमाणमेखळाप्रमाणमाह॥ 
RATT स्मृता नाभिविस्तृता चतुरंगुळे: ॥ यदेका [ 
Ader ॥६४॥ अथ मतांतरेण जिमेखलाप्रकारं तत योनिमातं | 


RUS १५ स्तु वितता पूर्णनदुतुल्यांगुलेः १९॥ a: स्युः ae 
सानतायरुततास्ठुंगाअ समो बुघेस्ताः कुंडाकृतयो age asst 
दहि रसिताः॥ ६६ ॥ अनयः पंचकं चोक्तम्‌ | अथो ree 
_ ROME ll अथवा मेखटायुग्म मेखलाजितय्‌ पुनः ॥ मे 


oy कुण्डमातण्डः ४ । . 


अथ बहुसंबत॑ खातकंठमेखळापरिमाणं मेखलानां ee क्या 
'चाह॥ खातार्थ खन मेदिनीमधरतः श्राणेंदु १५ तुल्यांुलेः कंठ 
'त्वभितंस्त्यजांगुल्युव १ सेटांगुलेश्रोपारे ॥ शत्य ४ म्नि ३ दविर 
मितांगुेस्वु विततास्तुंगास्तथा Ageia: स्वुग॑डडोचनतिगकि 
तास्ताः श्रेष्ठमध्याधमाः ॥ «९ ॥ अथ पंचमेखलापक्षमाह ॥ उच्च. 
Ts ९ मितांगुळेस्तद्पराशोेक्षेषा १ पंचभि ५ स्तातींयेषुभिरागे ३ 
भिश्चिमिरथान्या वह्निभिः ३ सागरेः ७ ॥ शेलेस्तज्ञरवाभुवा १ रसि 
६ Ret AAR: ४ शजुभिरग्रिभिस्त्वथ रसे ६ अभे ८ 
थाक कमात्‌ ॥ ६० ॥ अथ पद्याकारकरणं नाभेराह ॥ पूणेनाः 


रसे ६ द्वितीयसुब॒तो स्यः केसराः see १६॥ waa: ६ शो. 
« छृतवृतो कुेष्टपणोन्यतो नाभिः पञ्मनिमोंऽबुजेन कथितः कुंडानुरू 
पोऽथवा॥६१॥ अथ पद्यनोमिदलानां साधनमाह ॥ यवाभा २ पंचयू- 


॥६२॥ अथ योनिल्क्षणम्‌ ॥ अश्वत्यदलसंनिभांतरवटाधोविस्ततोच- 


मेखा काया 
चाह ॥ चेदकेप्रमितांगुलोब्नततताः कांच्यो हि योनिस्तदा दीपा बाण- 


> द्र्य हे ७ 
Xe 
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कुण्डकासुदी ५। : 

चकं प्रोक्मल्पमध्योत्तमं कमात्‌ ॥६६॥ अथाल्पहवने sa 
स्थंडिडकरणस्‌ ॥ कनकरुचिरकांत्या सन्मृदा स्थोडेलं वा -कामि- ` 
TIT BIBT च ॥ बुध कुरु कृततुल्ये ४ weed 
वांगुङ १ मितमापे रम्यं स्वल्पहोमे सुदा aT ॥ ६७ ॥ अथ 
ग्रंथकतो स्वननकाभिधानादिकं अंथप्रयोजनातरं चाह ॥ आमज्डुन्न ` 
ररपत्तने शिवगिरेरासन्नसंस्थे सदा यः श्रीकृष्णरतो गदाधर इडानाथः 
प्रपूज्योऽभवत्‌ | तत्सूचुगणकाग्रणीविम्धीगोविदसंज्ञः कविः 
ठावागकरोद्सुं सुसरलं अंथं विपश्चिन्युदे ॥ ६८ ॥ अथ 
अंथसमाप्तो Wale आह | WR १६१३ संमिते ` 
शाककारे सहसि बहुलपक्षे कमेतिथ्यां शशांके ॥ Agana 
पदोऽयं THE: AMAA कुंडमात्तेडसंज्ञः॥ ६९ ॥ अथ 
अंथाहयों विपक्षितां सुगमः ढुबुंद्धीनां- तु sq इत्यत्राह ॥ ये ` 
दुभेगभोअधियो हि तेषां अंथाशयः सूक्ष्मतरो विभाति ॥ ये ग्रढ्युख्या ` 
BA संति तेषां स्यादिद्रवजाहतपक्षतुल्यः ॥ ७० ॥ अथ ग्रंथस्य | 
सकलवृत्तसंर्या ॥ नवरस ६९ Hadad Ga प्रठति 
भुवि भवेत्स ज्ञानवान्विश्रवंद्यः । TATA 
FUMIE: कुंडमातेडमेनस्‌ ॥ ७३ ॥ 

इति श्रीमत्पह्लिपतनानंतदेवज्ञकविरचितसुप्रभाख्यो Series समाप्तः ॥ ४ ॥ 


— 


अथ ऊुंडकोसुदीग्रंथः पंचमः ५ ! 


औगणेझाय नमः ॥ जयाते जगति रामो जानकीजानिरेको दशसं 

कुलदांपः सच्चिदानंद्रूपः ॥ दडमुससुखशवच्छेदविच्छेददक्षी धय. 

ळतिळकोचन्मानहानिप्रवीणः ॥ ३ ॥ सूनो न तथः 
यः शशः STI eA: शीराम 
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` कुण्डकोसुदी ५ | 
_तत्सूजविविषागमेषु निपुणः श्रीरामदेवाउजो इते ुडमिदांगभेदसहि 


` “भूमि परीक्ष्य परिशह्य निजोचितां तां शल्यं. निरस्य च महाकपिणोः 


बारुदुपूजनस्‌॥ ६ ॥ शंकुयाज्ियतारदाशुबटितो इस्ता्थेयानोऽत्रग 
‘Mas निइतो यो वा विशेत्तादशो मूळे सुक्ष्मछुलो5पि सूद्धेनि तथे 
बाहू भवेत्सवंदा ॥ ७॥ न न्यूना न तथाधिका भवाति या सव्यः | 


` -माणा नवा क्ष्णा रोमशककेशा कुशमयी वेणूद्भवा बाल्वजी ॥ यद्व 
सुंजशणोद्भवांगुलिदलस्थूलोक्तमानाधिका रज्जुः पाशयुगान्विता निग | 


. अध्यमपवद्च्यमानं तु मात्रांगुलपुत्तमं स्यात्‌ ॥ पादोनमेतद्गदितं तु. 
मध्यमं पवोर्घमानं त्वघमं तु तत्स्मृतम्‌ ॥ १० ॥ आचायेइस्तस्य 


` सुषु मोक्तमिहाभियुक्तेः। ११ ॥ समस्थिते वा प्रपदोच्छिते १ 


तथा देहजमंगुलं तु॥ १२॥ जिनांगुलेहेस्त इद प्रदिशेरत्निः कलांोः 


है 

| 
ओविश्वनाथः सुधीः ॥ २॥ यद्यपीदस॒दित वहुधायेदरषितं तदिमं 
द्विंभिः ॥ आाशयानवगतेरिति तेषां हादमाजामेह वर्ण्यते मया ॥ ३॥| 


क्तमार्गात्‌ ॥ हस्तोच्छितां THATS ARIAT वा संपादय TATE | 
Aisa समा Read Well दंडो सूक्ष्मायको द्रौ aware सूळ 
'भागे नियुक्तो कीळाद्येरितियंगमत्यं सममितिसुभयोपांतयोःयांतरांकम्‌ ॥ | 
अग्रदद्वेःवनिस्थे सति ASA AA Tes देश सने 
तदितरमथवा पूरयेत्स्थेयैसांके ॥ « ॥ यद्वाइलेनव अवेत्समत्यं यया. 
तथा नेव कंदाचनान्यतः ll कृत्वा जलेनेव ततः समत्वं तेव कुयात्सु | 


सूक्ष्माः सरलो TS समतलो यूके TF: स्थापितः ॥ Be यः स्थिर 


दिता वा बालतूलोद्भवा ॥ ८ ॥ अंगुळं तरिविधं त्वत्र प्रोक्तं मातादि 
भेदतः ॥ मातरांगुळं तथा TES देहजमेव तु ॥ ९ ॥ मध्यांगुे 
कनिष्ठिकाथेश्वतुभिरंगुष्ठविवजितेयेः ॥ बद्धस्य सुष्ठेर्तु तुरीयभागों 
पुंस्यूध्वंबाही दशमो विभागः ॥ तद्दादशांशः केतिसूनुमुख्ये 


१ कात्यायनसुख्यैरित्यर्थः । 


.-__ ९2-0. Arutsakthi R. Nagarajan Collection, New Delhi. Digitized. py eGangotr कुकर: 


re 


नितहस्त एव ॥ वस्वंशहीनस्तु स एव रत्निमृश्श्रिपू्वेगदितों Age: | 
॥ १३ ॥ यवो यूका च feat च Teel रथरेणुक ॥ aa: प्रः 
आणपुरंगुळाद्य्टमोशकः॥.१४॥ प्रासादे मंडपे चेव मात्रांगुङसुदीरि . 
तम्‌ ॥ मातांगुलादिजितयं कुंडे मह्यं यथामति ॥ १५ ॥ अथापरोः 
ASAI कात्यायनोक्तं खलु देहलुब्धम्‌ ॥ अतस्तदेवाश्रयः 
णीयमत्र न. कल्पबाध्यागमबोधितं न॥ १६॥ वाध्यवाधकता हि . 
विरोधे सोऽत्र नास्ति विषयस्य-भेदतः ॥ अन्यथा तु श्रुतिरेव A 
HATA न कथ TAIRA ll १७॥ हमादिकर्पहुसुसः पुरात- 
नेनौये हि पक्षो बहुमिःसमाश्रितः ॥ समाश्रितश्वास्मदुदीरितो5भितो 
ME स एवेत्यवभाति युक्तम्‌ ॥ ३८॥ भ्रमेः शंकोविपादोच्छिताम 
तशुणतः साधयित्वा सुवृत्तं मध्ये संस्थापयेत्तं हढपुत निखनेन्युद्रेणा- 
` शवारम्‌॥ इत्वा कीलेश्वतुमिदिशि दिशि विधतेः सांधितुंगत्वमानेरकी- 
` भ्रूतागभागैर्भवति ऋजुरातिः स्पष्टमूदों नरः सः ॥ १९॥ शंकुतंमि 
_ तणुणादिनां कृते मंडळे खरसवह्निचिह्निते ॥ शंकुभा विशति यत्र 
Teoh सापगच्छति यतो हरिदिक्सा ॥ २० ॥ कृत्वा निगमलक्षणं 
परद्नि छायाप्रवेशक्षणाद्यावत्रिगंममंतराल्यथ्कास्तामैस्तयारे 
कयोः ॥ इत्वा मध्यळ्वान्विभण्य स्व॒स्सेराप्ताशतः प्राणुणों नीत 
स्थाद्धरिदिक्स्फुटायनदिशं रामोदितोऽयं विधिः ॥ २१ ॥ एकस्मा 
न्नरभागतो भुजमितां दत््वा TSG Aer कोटिमितां 
` च यथा स्याद्ग्रयोः संयुजिः ॥ कोटिः प्रागपरापतेदिति इते सेव 
टेडी भवेदित्यायेण तु भास्करेण गदितं तिद्धांतर्शापमणो ॥२२॥ 
IPRS. भुजः ॥ लि 
we भवेत्‌ ॥ २३ ॥ wend ॥ च सुज Be 
उरेखिकाभिः संचालयेस्समतया ASAT ॥ यावद्रो यग 
_  य॒मसोमकाष्ठे स्यातां रटे शफरतो THATS ॥ २९॥ यंदा खुण | 


CC-0. Arutsakthi रे. Nagarajan Collection, New Delhi: Digitized by eGangotri |. 


=~ 


] 
न 
Si 


ce ` कुण्डकोमुदी ५। | 
प्रथमतो ्रहराषवोक्तमानीय शंकुरुचिमानगुणोत्थबूत्ते ॥ ay 
साये शुणब ततस्तु केंद्रहद्याहुणं च भुजमध्यङ्कतांकल्ग्रम्‌॥ 2G 
एवं कृते च सुज एव तु याम्यसोम्यकेन्द्राहुणः रुफुटतरे वरुणेंडकाऐ | 
` स्यातां तदा तु तत एव सक्ृत्मयत्नादेव स्फुटास्तु सकला हरितो | 


न्न 


॥ २६ ॥ मध्याह्ने परमाल्परुडुरतलाद्रेखा. प्रभाग गता स्यात्सोम्याध 
दिगंतर Baek त्यक्त्वा तममे द्वयात्‌ ॥ प्रावप्रत्यकछफरो विधाय, 
निपुणं काकोटकेन द्योद्दयात्सूजमितीरिता रुफुटतरा प्राची बुधेः सवदा 
॥ २७ ॥ दी वंशादिदंडे सरलसमतते नागसंप्रोतकीळे बडा लंबो 
समानों समझुवि विधृते सोम्यद्ग्वक्रषुंसाम्‌ ॥ श्रोवे दुंडे सलंबे समस 
भयहशालोचिते Saige दे रेखा विधोदिक्छफरयुगवझात्मागदेंग्ी 
तततः स्यात्‌ ॥ २८ ॥ पुष्पे पोष्णे वारुण राक्षसादावन्यस्मिन्वा साधह- | 
स्तते ॥ इंद्राशायां वा परस्यासुदग्वा वेघात्माचीप्रत्यगाहों भवे- 
ARS eae जिनांशदझकं del पाशद्रयं = 
माच्यगुणां तदंतनरयोः RETREAT ॥ कृत्वा वागुदगाशयोरुम- 
यतो दत्ता च शंकू तयोदेत्ता रज्जुरितीरिते बुधवरेयाम्पोत्तरे द्वे at | | 
॥ ३० ॥ प्राक्सूज जिनभाजितं हंयलवेरूनं विधायांततः Rea 
यतः कृतौ शफरको नीतो गुणः सोम्यदिर ॥ व्यासाधेंन दिगंकते 
विधुदठेः संजातमस्यांतरा वत्ते सूजयुगे ४ भवेत्समभुजं क्षेत्रं चतुः 
कोणकम्‌ ॥ ३१ ॥ वसुदृशरविहर्ता मंडपाः स्युः कनिष्ठा रविमचुतृः | 
पहस्ता मध्यमास्ते प्रदिष्ठा: ॥ नृंपध्षतिनखबुद्धारत्नयश्रोत्तमास्ते समः. 
समचतुरख्लाः सवे पते भवंति ॥ ३२ ॥ स्तभास्तु सारमसंदारुभवाः | 
FACT वेणुद्धवाः कमुकजा. ऋजवो Sey ॥ अन्येऽपि निदितितरम- 
ता समानाः स्युः पंचहस्तविमिता रविसंर्यकाश्च ॥ ३३ ॥ aR 
` काणगादिता युमसंख्याः श्ेमण्डपदरुममितोचचाः॥ श्रेष्ठ एव तु कनि- | 
घमभ्ययोरष्टहस्तविमिताः सचुडकाः ॥ ३४ ॥ भमि मंडपमध्यगां, | 
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` कुष्डकोमुदी ५ । ४९ 
` नवलवां कृत्वा चतुभिगुंणेरारभ्यामिदिशं Tat 
द्वहिः॥ स्तंभाक्षांशमितांस्तथेव चतुरो मध्येःथ गत कमात्स्तंभान्योडऱ 
रोपयेद्ृढतर प्रायुक्तमानानबुषः॥ ३५ ॥ दत्ता काष्ठचतुष्टयं सममिति 
आंतद्वयच्छिद्ववन्मप्यस्तंभशिखासु तियंगपरं स्तभेषु बाह्येष्वपि ॥ 
Site त्रीणि दिशां ar प्रति तथा काष्ठानि कणोदिना कोणादो च तथाः 
पराणि झिखराकारं च मध्ये चरेत्‌ ॥ ३६॥ 
द्वाराणि चत्वारि दिगेतराणि ॥ गजाब्धिभिनेत्रशरे ९२ स्तथांगवाणे 
ag क्रमादंगुलकेभेवंति ॥ ३७॥ नारिकेलकदेः सुपद्धेवेणुमिः 
झुभकरेरसंभवे ॥ द्वारवेमभितस्तथोपरि च्छादयेद्खिल्मंड 
॥ ३८॥ सफळद्लकयूपेनारिकेलुमोत्यैः कमुकतरुभवेवो सतर 
पणेश्च ॥ विविधवसनबंधेश्वामरेषेटिकाभिविविधरचितभांडेभूषयेत्सवे 
Ta ॥ ३९ ॥ चंद्रटोपेश्चामरेः पहकूलेः पोष्यस्रग्भिदेपेणेषे- 
टिकाभिः ॥ खाद्येभक्ष्येः सत्फलेः प्रिभेदेभूषां कुयोन्मंडपे Tear 
॥ ४० ॥ वेदीमंडपमध्यकोष्ठविमिता हस्तप्रमाणोच्छ्या रामा ३ 
ब्व्य ९ क्ष « इयां ७ क ९ रुद्र ११ विमितेवाशेभवेदुन्नता ॥ मध्ये. 
दपेणसंनिभा समतमास्ला्ना सुपाश्रा तथा पकापकसमेशिकाभिरथवा 


ठाभे मृदा सुंदरा ॥ ४१ ॥ सामान्योक्ता वेदिकेयं प्रतिष्ठा aa. 


पश्मिनीपद्मतुल्या ॥ विशत्यत्ना श्रीधरी स्याद्रिवाहे राज्ञा पट्टे स्यात्सु 
भद्रा सभद्रा ॥ ४२॥ पुक्षादुंबरोधिवृक्षवटजाः पूरवादादेक्ष कमाद्वाः 
ह्योपांत्याविषयेयेण गदिता वाद्यात्यवैपर्यतः ॥ Tae 
सकठाठाभे TTA वा जंबूखादिरताठकान्यतमजास्तेषामभावे 
शुभाः ॥ ४३ ॥ निश्छिद्रा ऋजवः समाद्रेतनवशूडान्विता ती सत्तत्रः | 
शाखाः पंच « रसा ६ द्रिहस्तविमिताः खारन्यं ३० गुल्वेहलाः 
द्वारेभ्यो बहिरिव इस्तविमिते देरो निसेया Teal 
Wem हीनादिकेषु Nise ॥ fair 
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७०... कुण्डकीसुदी ५। 


हस्तपादाछ्वृद्धान्यधमादिकेषु ॥ प्रांतद्वयच्छिद्रयुततानि TARA a 
मानान्यथवा शिखासु ॥ ४५ ॥ स्युर्वेष्णवे मूर्धनि गवली जा iam 
स्वतरोस्तु तेषाम्‌ ॥ दशांगुठेदोदशभियुगाब्गेवेंदांगुठेः साधो) . 
झरेवो ॥ ४६॥ शेषे शूलत्रयं स्यात्मतिदिशप्ठभयम्रांत्ययोमेव्यक्ी 
वेकेक मध्यशुंगं इचजुगादितमथो वकमन्यद्दयं तु ॥ Teed चांगुरे 
स्याज्ञवभिंर्थ भवे रामच॑दैः क्रमात व्यासो वेदांशतः स्यादवटनिसनां 
द्रिनिवेदांगुठेर्तु ॥ ४७॥ शतादू ९० होमे च शते १०० TE १०० 
युतच wal १००००० प्रयुतृ १०००००० कोटो १००००००॥०॥| 
कुंडं कमाहलिररलिहस्तद्वयव्ध्यंगनागेस्तु करेः AREA ॥ ४८ | 
TECTIA Met च लक्ष्ये छक्षस्य वृद्धया तु करस्य वृद्धि | 
We स्युदुतंमंददाह्यहोमद्रये तत्कमतो5वधेयम्‌ ॥ ४९ ॥ पंचा 
तेषु Qo ०० नियुते ६००००० प्रयुते १०७०७००००० द्वि | 
०० ०० 9 ९ पंचाहते &०००००० दशहते १६१०००००७० गढ़ 
कमेण ॥ = करेगुणामितेः ३ श्रुति ४ a « रंगे ६ इये ७. 
६ श्विरदाह्महोमे ॥ «० ॥ शाताद्धे «० FRA १०० 
प्रे ०० सहने ३००० पवेभिः कमात्‌ ॥ नागैः ८ सूर्ये a र 
५/१६ कुंड TE २० केश्वित्समीरितम्‌ ॥ «१ ॥ तथायुते च ३००० 
हे नियुते १००००० प्रयुते १०००००० कोटिसंमिते १०००००० गौ 
अबुंदे १०००००००० च करै कुंडं चंद्र १ द्वय २ व्थ्यं ४ 
दे नाग ८ Nl ५२॥ प्राच्या स्तंभेऽन्धिकोणं भगसहृशमथो भोगं 
` महिका यम्य संडेंदुसृत्यो कुणपठिरी तथा वेरकच्यश्रिकुंडम ॥ बत 
शांतो पतीच्या पवनदिशी TATA पुणे च फां a 
द थाष्टात्ममीशानकाष्ठे। ५३ ॥ आचारपूर्वानळयाम्यगत्त| 
` ससोम्यानना दक्षिणयोनियुक्ताः ॥ 


काश ॥ «४ ॥ वेदीमिन्नेः सवती वेदिपादं 
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कुण्डकासुदी & | ae 


कुयोत्सांगगत्तान्यथोक्तान ॥ केशि चांतर रामे वे die: 
पाशो तन्मानरज्वोरापे समनरयोः प्रास्य मध्यांककषोत ॥ दत्तान्यच्छ- 


कुयुग्मं यमघनद्दिशोदिडनरलिप्तपारेमेच्याकपेश्वतुभिभवात तम. 


गुणेः ३ शंकुमिश्वान्धिकोणम ॥ ५६॥ का PEG जिना २४ ए ८ 


मलवेनायें5तरा तन्मते TAG निखाय च ततः Saws चा... 


परो ॥ पाशो पश्चिमदिकस्थयोश्व नरयोः लिप्वादसंकरपणाच्छोणीशुक्र- 
दिशास्थयोश्व्‌ नरयोरंसो च संसाधयेत्‌ ॥ ५७॥ कृत्वा eae द्विनिन्न 
युणमथ दूऊ्योः पादयोशिहयुक्ते WTSI वरुगमघवदिकच्छं 
SHA भवेय ॥ ARE पादचिद्वे श्रतिविदिशमथों रोपतिणब्धिश- 
कुष्वद्धोके वेदसूनेभवति THI पूर्वेदिश्यन्धिकोणण ॥ ५८ ॥ 


वेदाखव्याससूत्रे जिन २४ ठवळविते सोम्यदिस्यक्षभागा्संबद्धचेक्षस्य 


रामे ३ गंगनकरलवेः २० साकमंकं च कृत्वा ॥ Bea मध्यानि- 
ऋतिद्हनयोः कोष्ठयोरद्धेचंद्रे कृत्वा ARAMA गुणयुगुलादंकित 
स्याङ्गगाभस्‌ ॥ ५९ ॥ कोणात्रांतस्थसूजे नलपिकर २४ उवे वेद ४ 
भागाछवस्य १ विशांशाश्रांद्रियंद १७ न्थनदयमदिशोरदरशः 


ae चिहने ॥ संपाद्यावाच्यचिद्वाच्छभवठ्यवळं सिस्रेण कृत्वा. 


सोम्येज्यासूञजदानाद्ववति AGS मारणे याम्यकुंडम्‌ ॥ ६० ॥ 


कोणाचनव्याससूत्रे करगजविधु १८२ भिर्भानिते SR १०० 


< 


WATTS तथा चिद्ठयित्वा समाने रमेः मे कोत त 
डंणपद्क्सिस्थितं वेरकारि ॥ ६३ ॥ जिन मध्यरज्ज्वां 


पादनाच्छोणिभागे aT वर्धेयित्वा ॥ Mera 


उपर्य शरकरडवयुकते सादेरामंुभागे: सममिति : 
SANA TAT शाति रिस a ee है ge 


अशंशीकृतवेद ७ कोणविततेरद्धस्व 


(९-0. Arutsakthi R. Nagarajan Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri ees 


५२ ` कुण्डकोसुदी ५ | 
विततेरद्ेन वृत्तं अमात्‌ ॥ कृत्वा तेन च षट्कचि्तितमथो ज्यापु | 
कृते वृत्तस्यापि च माने पवनदिक्संस्थं Teel भवेत्‌ ॥ ६३ | 
कोणास्नव्याससूत्रे जलधिकरलवे कर्णिकावृत्तमाद्यं रामांशेंः Fe 
बहिरपि च ततः षर्भिरंशेद्रितीयम्‌ ॥ मध्यावन्येदेळानां बहिरपि ३ 
ततो नंद ९ भागेस्तृतीयं सूर्या १२ शोः स्याञ्चतुर्थ बहिरपि च ततो 
RTA दानाम्‌ ॥ ६४ ॥ भागस्याशोंडुनोनेः शरविध १५ STR 
पंच्चपं तद्यदर्धे संपाद्यते दलानां चरमपरिधिनाग्राणि SANA सम्यक्‌ ॥ 
कृत्या व्यासाङ्तुंगां परित इह खनेत्काणकां ग्रोज्ड्य मध्ये किंजल्कानषट 
कुयोन्रपतिपरिमितान्वांबुज पुष्टिदं स्यात्‌ ॥ ६५ ॥ कोणासव्याससूते 
 करनवविामे १९२ भाजिते नंदचंद्रा १९ नसंवदधेतद्वितत्या बहिरपि 
- च चरेदन्यमसनास्नमस्य ॥ परत्यं TAT Gas २ रस ६ BI 
मिआंकयित्वा युग्मे युग्मेभव्थिसूञेजेनितवसु cyst जायतेश्ातमे | 
॥ ६६ ॥ प्रकारांतरेण  वेदाह्नव्याससूनरे जिनलवळविते वहिसंस्थे- 
देशांशेः सादे भागस्य भागेः श्रतिधरणिमितिबृत्तमालिख्य मध्यात | 
मध्येःन्योन्यं प्रस्मेदिशे दिशि विधतेरप्रभिज्यांगुणेः eae TAT | 
'पात्समथुजमिति वेशानकोणे5एमं तत्‌ ॥६७॥ प्राचीशान्योरेंतराचाय- | 
कुंड MATS वा विंधेयम्‌ ॥ योनिस्तस्मिन्दासिणस्यां निवेश्य | 
होता तद्धत्सोम्यवक्ताबुभो च ॥ ६८ ॥ अत्युत्तमोःयं नवङुंडपक्षर्तेः| 
षामभावे सकलानि तानि ॥ वेदाखवृत्तान्यतराणि कुयाद्षेव रीतिः खहु| 
मध्यमे CALM ६९ ॥ वेदासम्देन्दानिभं च वृत्तं पद्माभमेताने |. 
aad eg ॥ वेदासृत्तानतवश रोद्या प्रोक्तोऽपरो मध्यम एष पक्षः 


नवळुंडी स्यात्सत्तकुंडी च मध्यमा ॥ पश्चकुब्पम्ता प्रोक्ता Hae 
ज्मात्स्यवचोबळातू ॥ ७३॥ नित्यहोंमे च दीक्षायां देवतास्थापने 
तथा ॥ शांतो पुष्ट च साहसे होमे कुंड करात्मकम्‌ ॥ ७७ ॥ कोणाः 
स्रांतरवगैसूजविभितक्षेत्रे तु तस्मिन्फळं तह्विभादिकमेव aun 
तादिक्षेत्र ष्टे फलम्‌ ॥ तत्तन्सूडमिती गुणों निगदितस्तर्मश्व 
तस्मिन्पुनः क्षेत्रे मध्यगुणस्तु तेन रचयेत्माखचयुगाप्रादिक्म्‌ ॥ ७८ ॥ 
eA प्रागपरं तथेव च गुणं याम्यत्तरं मध्यतो दत्तवेकभ करस्य सुक्र 
मथ TAPAS HAA: ॥ एको नेष्टयुणं प्रसाये च ततः भा्त्येऽ 
डुयित्वोभयोदत्तः कणेगुणो भवेदभिमतक्षेत्रे गुणो मश्यमः ॥ ७६ ॥ | 
आरभ्येककरं कमाहृशकरं यावत्करं wage: कुण्डानां गवि - 
गग॒णेव्योमामिलिक्षोनितेः ॥ लिक्षाभिगेगनात्रिभिमिरहितेनेताणवेस्चाः 
प्युदन्वद्विनेत्रसुनीदुभिर्विरहितेटिक्षाभिरधीषुभिः ॥ ७७ ॥ लिक्षा 
शभ्रविधूनितेनेवशरेः साडेदविभुंगसयूंकाादहयोनितेवेसुरसेद्रयेधे- 
स्तथांगाद्रिभिः ॥ लिक्षावेदशरोनितेरिति गणे. कुंड चतुःकोणक 
त्क पराग्वद्थो भगाकृतिमुखान्यप्युक्तरीत्याचरेत्‌ ॥ ७८॥ अन्तर 
सूघदळे रसांक्ळविते संवद्धये साद्ोद्रिहगभागान्वराङ्वाधिकास्ु 
BRIT विरच्यांततः ॥ तावन्मानणुणेन विस्तृतिगुणाक्षांशममाणाः 
शरज्याः संपाद्य विलोक्य वृत्तपरिषि बाणान्निकुंड भवेत्‌॥७९ अतः 
Wes wine ६ विते संवर्ध्य धृत्यंशकान्सादे Te 
तवा शुणांस्तन्मितान्‌ ॥ केन त्यक्तदशांशकेन वल्येज्या सपत aT 
मिथो ठय़ावृत्तविळोपने भवति तत्सपताश्रिकुंड Cer Il ८० UT 
वाप्यधिकं वापि क्षेत्र कृत्वा प्रयत्नतः॥ आनयेत्सवेकुंडेषु TAT 
WA ॥ ८१ ॥ न्यूनाधिक्ये दोषसाम्याद्िहस्तविध्यादीनां EE 
तापत्तिभीत्या ॥ स्तुत्यर्थ त्व॑ स्थापने समित्या वलि 
त्याहुरन्ये ॥ ८२.॥- विस्तासतुर्यं सतत. अदि 


a 


५४ Bem ५। ` | 
BTCA: ॥ यदाद्यया मेखलया सहोत्ये तदलपहोमे विनिवेशनीयप्‌ | | 
॥ ८३ ॥ विस्ताखेदांड्िलवों5जुलं स्यात्तेनेव कंठादिकमत्र कुयोत्‌॥ | 
THIS खातबहिस्तु कंठः पोक्त बुधेदर्यगुर्तस्तु केश्चित्‌ ॥ ८४॥ ` 
अंगुठेनेवशरांभिभिः कमात्‌ ९। ५ । २ मेखला गलबहिससमन्नता॥ | 
वेदरामनयनेस्ठु विस्तृता fre एव बहुभिः समीरिताः ॥ ८८ ॥ | 
यदकनागाव्धिभिरंगुठेस्तता उपर्थुपयेब्धिभिश्न्नताश्च ॥ gy. | 
क्तमाचाययुखस्तदुक्तफठेच्छया तत्करणस्य बुद्धया ॥ ८६॥ अंगः | 
बाणयुगरामपाणिभिः पंच वोन्नतता TI: ॥ अंगुलेः कमत एव | 
मलाः इंडवन्निगदितास्तथारपकेः ॥८७॥ केश्वित्वडंशेन तथाएमा- | 
शाता इ एव तूक्त ERG ASS ॥ षडंगुळोचा वितता तथेकेत्युक्त | 
RRA सोक्ता ॥ ८८॥ Ree श्रेष्ठा मेखला मध्यमे दे हीना 
HT बाध्या व्यवस्था ॥ यद्रा शरेष्ठाः पंच ता मध्यमास्तु तितर | 
मोका ge ऽये सतः ८९.॥ यवा तिस्रो मेखा महाण | 
ता दे ते क्षनियाणां RE ॥ एकेवोक्ता वेश्यजातेस्तु सेति कोड | 


नाम अग्न्यादानाम्‌ । “ नर्यप्रजां मे गोपाय 22 
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इण्डकोसुदी ५ | te 
भगोकृतो नापि सा शुभफला त्वधिकोणा ॥ ९५॥ प्राग्या : 
क्षिगमेखळायां सोम्यानना मध्यत एव योनिः ॥ अह्यादिकेपश्िममे- 
खळायां प्रागानना सा विनिवेशनीयां ॥ ९६॥ कुंडाळुतिवी कमळा 
कृतिवां विनांबुजं पद्मत एव नाभिः ॥ तत्योन्नतिदगुल्तः प्रदिश 
विस्तार उक्तश्रतुरंयुठेस्तु ॥ ९७॥ कुंडाभावेःल्पहोने aaa 
स्थंडिछं हस्तमार्त यद्दारत्निप्रमाणं विततमपि तथेवायतं वेदकोणम ॥ 
अष्टांग तदुञचं शरमितमथ वोदवपुवे परावे वा GSN | 
समभुजमथवा रक्तसरचूणकेस्तत्‌ ॥ ९८॥ अल्पो होमो वेदिकायां 
ठोहपाते$थवा भवेत्‌ ॥ मृन्मये वा हस्तकृते Hed समीरितस्‌ ` 
॥ ९९ ॥ कुंभा प्रोक्ता हेमजा राजता वा यद्वा ताम्रा ST वा | 
TAT: ॥ रक्ताः पक्का AM कृणचिहेरच्छिद्राः स्वेटेखणेययापि 
युक्ताः ॥ १०० ॥ बाणे द्वचंगुलवेत॒ल्या उन्नताः पोशांगगुळे' ॥ - 
द्वादशांगुल्यूठाश्व॒ तथा. वस्वंगुळास्यकाः ॥ 3०१ ॥ पाषाण 
फोटरहितास्तथा Teena ॥ इत्यवे कशा 
` पत्रोद्वाहादिक्मंसु ॥ १०२ ॥ पुच्छंत्र्यश्रिमिहस्त TST च भके 
उस्तमार्ज युगा तस्यो मतस्यतुल्यं भवति क्रमितं मुल्भोग 
AUT ॥ एवं ते पंचहरुता छिखितगजहुेभरषिता वाहेन शकी | 
दीनां घ्वजाः स्युदेशकरविमितेवेशिता dae: ॥ १०३ ॥ ERE 
Wl हयहस्तदीपास्ततास्तथांशेन तु सप्तमेन ॥ दुशहत्त 
दीषेदेडेस्तथा वेशमयेः सुबेष्टिताः ॥ १०४ ॥ hog 
TI: सुञ्ूषिताश्चायुधचिह्णयुक्ताः ॥ काया क ts 
मंडपे निवेशनीया बहिरेव मंत्रे ge 
इति श्ीिशवनाथदेवविरचिता छुंडमंडपकीसुरी समाशा ॥ ५॥ 


ae SE Se RRL Nagra ‘jon, New Delh 
WHR कुण्ड यानिऊुण्डं इत्यर्थ; 


«६ कुण्डकारिका ६ | 
अथ कुण्डकारिकाख्यो ग्रन्थः षष्ठः ६। 


* गणेशाय नमः ॥ अथ कुंडकारिका ॥ एकहरतादिके बु 
योन्यादिविविषाङ्कतो ॥ सुगमेन विधानेन कतेव्यांशेन चोच्यते॥ १॥ | . 
चतर्षिशांरेः साध्ये द्वि ४८ गुणा रण्जुर्मीयते ॥ अंते पादवं 
तस्यास्तस्याद्ध SSA ततः ॥ २॥ मध्यात्पडंगुले चैकं ततः षइ. हे 
युळेऽपरम्‌॥ साध्ये पूर्वापरों शंकू तयोः पाशो निधाय च॥ ३ ॥ 
अध्यात्षडंगुळं नात्वा विदिशाकर्षयत्ततः॥ पडंशुळेऽश्के इंकुः त्याचें 
Praag च ॥ ४॥ वृत्ते शंंकुजये चेव age च साधयेत्‌ ॥ इति 
चतुरश्वसाधनोपायः॥ १॥ अष्टाविांशुला रेखा वोदीची षड्यवाधिका || 
Rol ६॥ तन्मध्यत १४। ३ स्तथा प्राची २८। ६ aaa at न 


_ _ कुण्डकारकाः ६ । a’ 
सपादनियवाधिकस्‌॥ कृत्वा वेदास्िसंसाध्यं दिगिरिश्वंतरावसु ८ ॥ 
अंकेषु मध्यमं दित्वा वसु < सूत्राणि पातयेत्‌॥ वसुकोणा ८ निशि 
यंते माजेनाद्वसुकोणकम्‌॥ इत्य्कोणम्‌ ॥ ८॥ वेदचं्रागुळ सून 
१४ । २। ६ पादोनजियवाधिकम ॥ मित्वा मकं. साध्यं तसाद 
दशधा भजेत्‌॥ नवभागामितनेवे सूत्रेण वापि सप्तकम्‌ ॥ दत्ता 


च धनुषां भंगाज्ज्याभिश्व सप्तकोणकम्‌ ॥ इति ARS MS ` 
यंचदशांगुलेनेव सादे वहियुतेन वे १५। ३ । ४ ॥ सूत्रेण aes 


कृत्वा वृत्तप्राची च पंचधा ॥ भित्वा ऱ्यंशमितेनेव aa चापपंचके ॥ 


qa पंचाप्तिसंज्ञ तु कुंड वै भृतनाशनम्‌ ॥ इति पंचात्रिकुंडम्‌ ॥१०॥ ` 


पञ्चदरशांगु्ं खाते भित्त्वा बाह्ये च मेखलाः॥ सरवेतोःगुलमात्रा YET 
क्त्वा तिस्नो बहिबहिः ॥ १ ॥ नवषट्ः्यंगुलोचास्ताशरताव्रिद्रयंगुळाः 
पथ ॥ तासासुपयेषो भागे देव्ये कुंडाद्वेसमिता ॥ २॥ ङुंडत््यशत 
विपुळा तुंगा जिनांककेन च ॥ -तावत्परिविसंयुक्ता चाधोवत्त 
` दृछान्विता॥ ३ ॥ अंगुलाग्रगता कुंडे अघो नालेन संवृता ॥ चकुः 
रंशमिता aaa FETT el ser च सष 
कुंडेषु पद्ममापि वा । पञ्चे पढंगुला दीची तथेवोचा च बठह ॥५॥ 
परितः केसराग्रा सा नाभिः कायां विचक्षणेः ॥ द्िन्यादिकुंडहस्तोप 


तावत्काष्ठां च कारयेत्‌ ॥ ६ ॥ तत्र जिनांशकाः कायो यवयुकादिक 


पेतः ॥ कुंडनाभिस्तथा योनिः कंठः खातश्च मेला ॥ हक 


न कतेव्यं योन्यादिङुडमंशकान्‌ ॥ अंगुळे aera भवे 


इथुवम्‌ ॥८॥ कुंडनिमांणकाले तु गरिष्ठं वाजपेयिनाम 


Ui a 


SHH TT ठिखत्ययम्‌ ॥ ९॥ उदराणि कुशावरनाठेडाख्या 5 


नीति कथ्यते ॥ स्बोगेणोपयुक्ताने कर्तव्यांने विचाये ॥ १३ ॥ | | 


शूनेनाप्यचिकेनापि प्रत्यवेति यतो विशः ॥११॥ = 
इति भतम इंडस सासा ९ ॥ 


«८... कुण्डशुल्बकारिका ७। | 
` अथ कुंडशुल्बकारिकाख्यो ग्रन्थः सत्तमः ७। . | | 


_ औगणेशाय नमः ॥ औयन्ञपुरुषाय नमः॥ अथ ङुंडञुस्यकारि 
काया ॥ बरह्ममविश्ररावतीं परीक्ष्य संशोष्य धर्मे सुसमां समुचाम ॥ 
मण तस्यामजुिप्य शाळां इत्वा निहन्याइव्मायशंकुस ॥ १॥ प्राची | 
ततः पूर्ववदुत्तयुत्तया संसाध्य देशे परितः प्रशस्ते ॥ नर्यस्य विश्वा. | 

व्धिगरुणांगुलादिव्यासाद्ध॑मित्या विठिखेत्सुवृत्ताम्‌ ॥ २॥ तन्मध्याचे- | 
हाइसुविक्रमेषु पेकादशद्वादशसु स्वमत्या ॥ वांशस्य मभ्यं परिकल्य | 
SASS चतुष्कोणमरत्निमातरम्‌॥ ३ ॥ मध्ये च नयोहवनीययोस्तु | 
Rea षाढाप्यथ सप्तधा वा ॥ छन्धांशकागंतुमं त्रिधा भूत्येश च | 
(इत्या परदतिणेयिः ॥४॥ अग्नेरुदक्साछनवांगुले5स्मिन्यूक्रेषुमिवाध- 
॥ एकॉनिविशांगुलिभियंवेकयूकाहयव्यासदलषु वृत्तम | 

8 विठिख्य पूर्वापरसंस्थजीवां कृत्वा च हिलोत्तरकासुकं हि ॥ ` 

सन से MASSA सभ्यं सभाया TST ॥ ६ ॥ ओपा- 
भिश्च 3 38» नयामेवाक्तवद्वा ॥ उपयुपर्यापितमेखला- 
न GI सर्वेस्वरेषु भित्ती: ॥ ७॥ वेदांगुळोचारामिती विदः 
ABTA TEATS AT: ॥ प्राचीभवादाहवनीयशंकोः TE 
ae AGG FHA ॥ ८ ॥ रज्जु द्िपाशां पडरालिदीची विचिः 
हिता {चछ मध्यभागे ॥ इर्तद्व्यं चांगुळपट्काचिह्दे झष्टादशेषु 
. निषु रक्षिता च॥ ९॥ पाशञदवयं संप्रतिमुच्य शेकोविकर्षयेदंगुलपट- | 

किह ॥ पाः्ात्यहस्तद्वयरज्जुचिहते राकू च याम्यात्तरगो निखेय _ 
॥ १ ॥ ह त्वथ . पू्ेपाञादष्टाद्शांकेन विक्ष्य | 
| र | अभीशयोरंसयुगं तथा स्याच्छंकुदयं ada चिदे 
` पयोध ENTE त क्षेत्र भवेत्तद्विपम हि वेदयाः। 


FAUT चापरा यावच्च कोणो परिवेश रज्ज्वा ॥9१२॥ अद्दी 
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` चित न्यूनापिक्ययुतं रुगादि कुरुते दिङसूव्म्क्षयम्‌॥ तस्मात्कुड 


SIS) ` द्‌ 
कृतां THEE शंकू याम्योत्तरो मध्यगमो निलेयो ॥ तुरीयभाग 
न FSA रज्जाः पृषत्काद्थवापि झांकोः॥ १३ ॥ वृत्तादमानन 
विलिख्य संग्रह त्वा सनेञ्यंगुलवेटिमध्यम्‌ ॥ बितानपूवापरसोस्य 
दिक्षु ANAT ARATE पुरस्तात्‌ ॥ १४ ॥ याम्येंद्रदिद्धाणर दयोज 
श्र च अस्मोद्वरणाय कुर्यात्‌ ॥ एवं eae वितानकुंडान 
साध्यानि समानि साद्गिः ॥ १५ ॥ वृत्ते एर्वविनेमित नियवगुकषडि 
शराश्वांगुलेमित्वा याशिमिरंगुलेश तिसृभिज्यांभिभेजेन्मंडलम॥ द्रायां 
AMSA VII द्वाभ्यां FAG कृत्वा पूर्ववदएपत्रविषिना | 
qa चतुमिदंलः Ul १६॥ 

इति कुंडशुल्बकारिका समाप्ता ॥ ७ ॥ 


अथ कुडप्रदापाख्या ग्रथा3प्टमः < | | 
so BEGGS EE 

श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ ङुंडप्रदीपप्रारंभः ॥ प्रणम्येकरदं देवं 
शारदां गुरुमेव च ॥ कुंडप्रदीपक इव वाछाज्ञानतमोपहस्‌॥ 3॥ अथ. 
कुंडमंडपादिगुणदोषानाह॥ आयुःकोतिकरुतपुतरसुसङ्त्कुड CT 


सुनिर्मित विरचयेत्यूण पुरा याथ सा पात्र यत्ततचालित we 
नाज्झेत्तथज्वीकुरू ॥ २ ॥ अथ दिक्साधनमाह ॥ AAG अत तयः 
विद्वा धुवं तत्तळात्ताव 
। दिशो ॥ उद्वाइप्रपदस्थयज्वमितितोऽकांे धनोःस्यांगुळ पद 
इतो यवोऽष्ठमरुवो यूकाथ लिक्षा ततः ॥ ३ ॥ रथ मढ 
ह्‌ ॥ धृत्यश्यो [नातरेमेडप 
'वेदिका कायाचा | sate कं 


ऱ्ह 6 कुण्डप्रदीपः < | 


OR Ul ४ ॥ अथ स्तंभादिमानमाह ॥ कोणस्तंभचतुष्ठयं TEAS । 
ब्रहिद्वादश स्तंभाः पंचकरोन्मिता युतिगता रज्ज्वोरवेधान्वित्ताः॥ 
'तच्छल्येषु वळी लिपेत्प्रातिदिशं द्वारं द्विहस्तायतं मध्ये5न्यंगुळयुगयी | 
'द्विगुणयुग्पस्ते पुरस्तोरणम्‌ ॥ « ॥ अथ तोरणफलककीलानाहु॥ 
'बोषिः पुक्ष उदुंबरो वट इतः शाखा इरांगाद्रिभिहेस्तेः कन्यसमध्यमो- 
'त्तमगताः प्राकपश्चिमेःपागुदूक॥ Bly स्यात्फलकं द्विहस्तमथ इस्तां: | 
-जयदवृदधयान्ययोेदेः Tet शरेविरचयेन्सून्थ्यगुळेः कीलकान्‌ 
॥६॥ अथ कालानां प्रकार: ॥ शेवे शूळनिभांश्च कंब्वरिगदापद्मप्रभा- | 
न्वेणवे वक्रो द्वौ सममंतरा नवमितास्तुयोशविस्तारिणः ॥ 
Rider: फलकके wet Rage भूतदया | 
पण्याः शितो Met . स्तंभां्च शाखाः क्षिपेत्‌ ॥ ७॥ अथ 
मंड्पाच्छादनमाह ॥ कोणोचस्तंभमूध्येस्वभिहितवलिकाभिविधे- | 
योच्छितेः TT ता दारुकुंमे विनिहितवद्नाः स्युः कटेश्छाद्च एषः॥ | 
पीतो रक्तोऽथ Rs कृष्णः शुकततुसहशः Age सिताभः | 
शुक wal विचित्रो ध्वज इति हरितां पालकानां agar ॥ ८॥ | 
शैपकः ॥ पंचहस्तमिता देष्ये द्विहस्तायतयों ध्वजाः॥ दिग्धस्तदृंड- | 
संबेधा स्वेशवाइनतोंऽकितः ॥ १ ॥ प्रतिदिशं पत्ताकाः स्युःसप्तहस्त- | 
ATTA ॥ हस्तमात्रायता लोकपालाभाः सायुधांकिताः॥ २ ॥ | 
. अथ होमसंख्यायां कुंडमाह॥ पंचाशत्सु सुमूछनां २१ गुलमिद साधी- | 
TAR । ४ ढथे शते इस्तो दिक्छतकेऽयुता दशगुणे द्वाभ्यां द्विव- |. 
र्या पुरः ae ॥ कुंडं हस्तमितं च लक्षहवने इस्तेधेनं लक्षतो यांवत्पाक्ति | 
पदावान RTARTA ॥ ९॥ अथ कुंडानां स्थानं कामना- | 
-विषय चाह ॥ भाक््तभे चतुरस्रमिविषये भोगे वरांगं तवपाखृत्ताई || 
AAT निकेतो दषे त्रिकोणं परे ॥ शांत्ये वृत्तमथो षडरुपनिङ- | 
BEER | ह” 


चाटने प्ये सोम्ये$ब्जं वसुकोणमीशविषये मुत्तये aes 
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. कुण्डपर्दीपकः ८। इ | 
| 
च्यते ॥ १० ॥ अथ कुंडान्याह । स्यादवेदाति rigs भगं ता 
RIE परादंदलतो अम्या नतो बह | 
वृतं सांनियवाठयगोङुभिरतोऽदद सद॑तं पसमद 
ग्विशेभ्ेमाइत्तकम्‌ ॥ ११॥ तादभोषियवाढयशीतगुगुगेह्यत्रद्रय 
MER षट्कोणं रचिते तिभागयुजि च ग्रामृत्तमाकी ३२ Te ॥ ` 
बाहां सांजियवाठ्यवाणविधुभिः केंद्रादिशशांकपेद्राहे भाइमितादिगः 
इवशतख्सेः कतेरंबुजम॥ १२॥ आकृत्या चतुरतके भतिद 
वेदांगुलाछाअतः कर्णा पादविहीनषट्सु TAGE कुंड हि तत्‌ ॥ 
वृत्तं रुद्रमितं दळाढ्यधृतिभेमंध्याच्छरांशांकतो Ta Aaa . 
WTA: ATS भवेत्‌ ॥ १३ ॥ अथ ass Rawat 
` चाह ॥ शकतेः सतरियवेवोति विरचयेदकोगुठेः सांभिभिदोभ्येः. सप्त च. | 
सत्कोणकर्मर्भाचाराय कुंडद्रयम्‌ ॥ कुंडान्यशदिशां कमादथ ९ नवः 
Wr ३ गुलेरुच्छिता वेदाग्रीक्षणविस्तृता redo: 
खडाः ll १४ ॥ त्रिमेखलापक्षे केचिन्मतम्‌ ॥ एकमेललापंचमेसला- 
पशो योनि चाह ॥ वांच्छत्युच्छितिविस्ताति समतया के चाची 
यदा वेदेरुच्छितविस्तता रसश्राब्ध्यमिद्विभागेमिता ॥ पंचव स्य 
रिनांगुला यतिरथांशविस्तृततेकांगुळा पुंगेकांगुटकांशकेन'विशती क॑ 
(> ॥ १५॥ अथ योनि ॥ य 
TE नहि भगे नाभिस्तथाध्ष्युच्छिति प्तिदि चेल | द 
हशः US कांच्यन्वितः ॥ कायेस्तुल्यभुजो MEME 
FST मता प्रागीशानदिगंतरा शमितं Mere तथा | १६॥ 
अथ्‌ वे योनिनिवेशनस्‌॥ एकहस्तादळुडान भुजमानं चाइ | 
ans घु कुंडकेषु यमदिग्योनिस्तथान्येष सां पॅ. पोना फ्वात्त्यादुविमत | 
न परदिइय्चेःपुरस्तान्नता ॥ नदते ITER फा 
९9६ ged हितं" तदोतं पदमती es 


‘ 
- SEE On SEE ll SNH iain a ee आज 


२. कुण्डोदविः ९ । 


दोः ॥१७॥ एकस्येव जिना २४ TABATA बाहुस्रियूको ३३॥ ७। | 
ज्झिता यूकाः पंचचु्ययाः कुनिगमाः मानं निइस्ते TT Ul as. | 
घाब्यिमिताः झरे गुणशरात्रिःपंचयूकायवाः षछ्यामषशरा यवा रतः ` 
मिता: साजेद्वियूकाधिकाः ॥ १८ ॥ सप्तानां सदटास्रिषशिमेतयोः- | 
emt च यूका विपात्सत्तांगांगुर्यो यवा नगमिता aay 
नवानां दिशाम्‌ ॥ यूकापंचकवागता रसनगा यावद्भुजाः संमतास्तः || 
न्मानं . समकाषठमत्र च जिनेरंकेस्ततः प्रोक्तवत्‌ ॥ १९॥ |` 
` स्पष्टच च ॥ अथ विनायकस्नपने वेदिपीठस्थंडिछादि विरच्यते ॥ | ` 
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० ||| ० |३।२॥ ०|०|०।३|यूः करऽवाक्पुरस्तात्‌ ॥ आब | 


Teka करमितमनले5कागुलेः स्रीण्यथोचचेखनस्िसत्यवत्वास्तः | 
यास्ये निन्हतिजमनलस्याइनेतरैयुगोच्चस्‌ ॥ २० ॥ अथ अथां | 
` कारः ॥ आद्यानामनवद्यपद्यरचनानानाविचित्यात्मनां छोकानां || 
व्येवहारद्शनविधावेकद्रिवृत्ते. TFS ॥ श्रीमद्वेवतराजपूजितपदः | 
ARMREST सूजस्तस्य सुङुंडदीपमकरोदेनं महादेवकः ॥ २१॥ | 

इति भीराजणुर्महादेवविरचितः कुंडमदीपकः समाप्तः ॥८॥ | 


अथ कुंडोदथिसंजको ग्रंथो नवमः९॥ |. 
CEE ह. 
श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ कुंडोदाधेप्रारंभः ॥ नत्वेशं वच्मि | 
` कुंडं खखखकुयजनात्तत्स्वकुभोत्तरे स्यात्क्माबय्ध्य्यैष्ठहर्तं करजिन- | 
STH YS THE: ॥ धान्यं यूका च लिक्षा क्रमश इति हरित्सा- | 
धनं वृत्तकेंद्रं WS संस्थाप्य YA स्पृशाति परपुरः शांकुभा तु 
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ण्डो; | : 


पूर्वी ॥३॥ व्यसाधोधाधिकेन इतमिति युगुं ककेटेनोततरा ees 
व्यासार्धकेन विदिशझषथुगेसतद्गवद्वेकोणस्‌॥ कुंड म 
धिकवियदनळे रामदोभियेमाधेभ्रम्यपोभ्यां भगार्ये सदटकायवेनाए- 
रामेः कृताम्‌ ॥ २ ॥ ञयस्न कुड निदोभिः सदलषडनठेवेद्यूकाधि- 
कामेवैत्त कुंडे TEM सदळकृतयवात्येकरामेश्रिभागे ॥ याम्यगः 
योगे वसुद्ळनळजं कणिकाकेसरंतःपत्रक्ष्मामंडट्याने स्थ॒ुरुत रिः 
सार्थभूवह्निनांत्यम्‌ ॥ ३ ॥ अष्टो ज्यत्नाणि बाह्ये अवदल्गुणको दवन 
MAAS वाह्यांतज्या विदध्याद्वनुषि रसमिता कणिकोचाद्यवृत्ते ॥ 
सांधोक्षीशेधगाश्यंगुळामेतवातिकं पोडशांशाकितं तदद्वीाडादगांके 
वसुगणशुणकेः कायेमेवाष्टकान्तम्‌ ॥ ४॥ अशे कुण्डानि शाक़्याः 


प्रथमचरमयोरंतरे वेदकोणं त्यकत्वा कुंडेषु चेक द्विदिश इति परेशा 


नयोः कुंडमेकम्‌ ॥ Sakae पदांते स्वभमितसननं तजिनांगास्तु 
WE मेखला स्युनेवरसगुणकोच्चाब्धिवद्वयत्रियामाः ॥ ९ ॥ 
स्पाभानाभिदिवेदोञ्चततिपरिमितानान्जके वाब्जभा च षट व्यास" 


ai जलपतिहरितो नालकाग्रा तु योनिः॥ एकां रंकंरमध्ये त | 
मुप्रिभवाप्युन्नता मेखळा या नो काया योनिकुंडे मरथमकणुणानां . । 
भग दक्षिणे स्यात ॥ gl Rta ERE | 


Misa Fase नवसमरचिता मध्यभागे तु वेदि ॥ 


इरतोच्चा मध्यखंडे विदिशि वसुकरं aT स्तंभोषं A | 
TG « लवखनितं क्ष्मासु स्त्र कायम्‌ ॥ ७ ॥ दंतास्ता समह. | 


डोस्वघिनवव 


व लिकाः सिद्धकः खंडदोःस्विभाः Gi IIA 


-६३ .. 


शिल मध्यमांशोऽस्ति यसमात्‌ ॥ एदा वरसि | 


६४ कुण्डरनाकरः १० | 


aly: स्वांबुधिळवपथुलं शंखचक्र गदाग्मं BAT Aye | 
थे रामचंद्र ॥ ९ ॥ 
इति भीरामचंद्राचार्यविरचितः सग्धरावृत्तरचितनवश्छाकात्मक 
कुंडोदाषिः समाप्तः ॥ ९ ॥ 


अथ ऊुंडरत्नाकराख्यो FAM दशमः १०। 

TD sR 

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ कुंडरत्नाकरम्रारंभः ॥ qe | 
रुनिवद्धचंदरशकल शोतत्सुधामिश्रिताः . स्फूज्जेंड्ज्जटेना जटासु | 
निभृता गंगातरंगोलयः ॥ साक्षाद्रह्मपदप्रदायेपद्वीचरूडामाणश्रेणय- | 
Bera विधिवत्पुनंतु नयनानदेककन्दोदयाः ॥ १ ॥ इदानीं विव | 
ATG प्रतिजानीते ॥ गूढाथोगमझासत्रजालजटाचे निर्मथ्य घीमंधः | 
नेराचायीनुपमोपदेशगुणत' सत्कुंडरत्नानि तु ॥ नानाभेदविभेद्तानि | 
सहितान्यंगेः प्रवक्ति स्फुट श्रीमच्छीपतिसूचुरुज्ञतमतिः विश्वनाथ | 
कृती ॥२॥ अथ हस्तादिपारिभाषा॥ चतुरूपचितविंशात्या करोंऽयुळीनां | 
गजांशहीनो5सो ॥ रलिसेश्श्रोक्तः कलांशहीनो5प्यसावरत्निः स्यात्‌ | 
॥३॥ अंगुल्यवयूकालेक्षावाठाग्रं ततोऽपि रथरेणुः रसरेणुः परमाणुः | 
येथाक्रमं चाष्टमांशमिताः। ४ ॥ अंगुळभेदो विविच्यते प्रथमतो मयाः | 
चासो | कतुदेक्षकरांगुष्टचनहत्पवेमितमेकमपरं तु ॥ ५॥ कृतंकरमध्यमां- | 
गुलिमध्यपवेणि च FAT ॥ संप्रोक्तमाजांगुलमथ तसुरूब्धांगुलं परोक्त | 
॥ ६ ॥ प्रपदोच्छिते समस्थे वोध्वेकरे पुंसि विशतिशतांशः ॥ gee 
स्तुयीशो मुष्यंगुल्सुक्तपरिमाणम्‌ ॥ ७ ॥ अष्टयवेस्तियेक्स्थैमोनां | 
तरमंगुळं निगदितम्‌ ॥ यूकायवादिकृप्त प्रोक्त मानांगुलमितीह ॥ ८॥ | 
22 देहरूब्धांगुलेनव मात्रांगुलमितेन वा ॥ सुघ्यंगुलेन वा तत्र Hele ही क 


` प्रक्ल्पयेत ॥ ९ ॥ अथ कुंडादिसाधनाय रज्युमाह ॥ गुणं सुजकोेः | 


कुण्डरत्नाकरः १० | ae 
यकापाससूतरप्रसूतं च गोवेलवेण्पादिधृतम्‌ ॥ ee अधिसोडादिहीतं वे 
तुभियेवेस्तत्परीणाह इष्टः Ml १० ॥ अथ saa ॥ रम्य 
वृत्त FU खद्रितरुभव यज्ञदारूद्धवं वा दोघे AOA | 
पृथुळतरतळे पट्पराणाहभाजम्‌ ॥ खण मूठेकतप समतरमभितः . 
कोटरमंथिहीनं रेखासंधिप्रहीणं तनुतरतलकं वाप कुर्वीत SAG 
अथ श्रूसाम्यकरणमाह ॥ ढंडढ्वंदें कोलकाबद्धमूळे GAM aie 
दूनाग्रभागे ॥ मध्यांकाढ्यं दंडमावध्य साम्यान्मूलप्रोत भाखडंबसूञम्‌ 
॥ १२॥ क्ष्मामस्पृष्ठ साधनी सा प्रदिष्टा भूम्पग्रायां यत्र यात्यइम- 
AL ॥ पूर्ण ळुयो्ञिम्नपादन्यतो वांकस्थे सूत्रे भ्रः समा areal 
॥ १३ ॥ अथ मंडपादिपू्वेक्ृत्यम्‌ ॥ पूर्व भूमि परीक्ष्य स्मृतिविहित- 
दिशा तत्र झस्तां गहीत्वा विप्रादिः शोधयेत्तां निखननदहनाधेन 
शाख्रोदितेन ॥ पुण्याहं वाचयित्वा द्विजवरनिचयेराद्वे पंचांगशुद्दे 
प्रारंभ मंडपस्याचुविद्घत बुधाः AT. पूवमेव ॥ १४॥ मंडपद्रि- 
तये स्टे मंडपोन्मितमंतरम्‌ ॥ गृहांतिकें ग्रहोन्मानं त्यक्तवा AST 
धनम्‌ ॥ १५॥ अथ प्राचीसाधनार्थं शाकुसमत्वसाधनस्‌ ॥ कल्पां 


धनम्‌ ॥ वेधेन 
वा युगं समुदितेः 


० | 
६६ । कुण्डरत्नाकरः ३ 


प्येवं विधायांकनं छायासंगमनि्गेमान्तरघटीनिर्भे दिनद्ंदनम्‌ ॥ | ` 
निर्गत्यंतरमिष्ठकृप्तठवर्क Takeda प्राच्या BICC Feu | 
qa ERTS रफुटम्‌ २०॥ अथोदक्सूत्रसाधनम्‌ ॥ विस्तार | 
द्विगुणे गुणेंडकितदले ग्राच्यंतपाशद्वये केनाकृष्य विधेयमेकमिलितशो | 
ण्यांतसोदकस्मृता ॥ प्राच्यंतात्त्वधिकेन विस्तृतिदलात्सूज्ेण वृत्तादे | 
के कृत्वा तद्भवमत्स्यमप्यगुणतो वा स्यादुदीची स्फुटा ॥ २१ ॥ अथ | 
चतुरत्नसाधनम्‌ ॥ विस्तारद्विगुणीकृते समगुणे प्रांतस्थपाशद्वये श्रोण्यं | 
साद्धैनिरुञ्छनं वितचुयाद्वयासाददतः Brac: ॥ He स्वमनीषितिंः |. 
FARA निहन्यात्ततः शाकुं चोत्तरदक्षयोरियमभूत्सावेजरिकी प्रक्रिया | 
॥ २२॥ अथ मंडपाद्ययै चतुरख्नम्‌ ॥ पुरः प्रत्यकछंकोगुणरचितपाशी |. 
विततनुयाद्विकषेणाक्षेच्छिलिशिवदिशोः सन्मुखमपि॥ तथा श्रोण्यंसांके | 
विखन नतइकूनपि मिथश्चतुछखाछेखान्समविषममेदास्रुदितम्‌॥२३। 
अथ मंडपमानम्‌ ॥ RIERA: कनिष्ठ उदितो AAT: तमो | 
दिग्भि १४ द्वौदृशभिः करेधेति १८ मितेः स्यात्पोडशप्रोन्मितेः॥ | 
,ज्यष्ठो विशतिसंमितेरपि तुछादानेऽथ विस्तीणताप्यायत्यापि च तत्र | 
- मंडळ्चरः ASAT ॥ २४ ॥ अथ स्तंभनिवेशनम्‌ ॥ | 
TH पंचहस्तान्हब्तरसरलान्सारदारुप्रभृतान्स्थूलान्स्तंभान्सुत || 
ल्यानपि शिसिइरिदारंभतो गतंमध्ये त्रेघाभ्तेऽतराछे युगल्युगलतो || 
रोपयेत्पंचमांशेवेद्याः कोणेष्वपीत्थं निखनतु चतुस्थाश्हस्तान्समंतात्‌ | 

॥ २५ ॥ अथ विकानिवेशनम्‌ ॥ वेदिस्तंभस्थचूडाघृतविठव | 
लिकास्तियंगुन्सुच्य सम्यकूटं वा मंडपं वा रचतु तदितिरस्तंभकणेऽः | 
aT ॥ तस्योध्ये नाठिकेरीदलकटनिचये*छादयेद्वाथ dakar | 
द्वाराणि पाश्चोण्यापि परतः सांद्रमाच्छादयेच ॥ ag ll अथ | 


` वेदिकामाइ ee तियेड्मान्यां avai Bont सूघाडन्यान्मध्यकोष्टे | 
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९ दांशतो वा ॥ २७ ॥ अथ द्वारमानम्‌ । द्रराणि स्या 
a द्विहस्तविस्तारयुताने मध्ये ॥ दह 
कनिष्ठमध्योत्तममंडपेषु ॥ २८ ॥ अथ तोरणमाह । steamy 
चछद्ळजटिनां निस्त्वचं सत्वचं वा Ries सुरम्य कुगुणपरिधियु- 
ग्दिकपरीणाइयुक्तस्‌ ॥ वाणेः agi इस्तेअरणपरिमितेयुतमुक्त 
wa A गते निवेश्यं निजशरलवतो$संडितेः dete 
॥२९॥ पूर्वाशादिक्रमेण प्रथमचरमयोव्येत्ययादेकतो वा5भावे बः 
मीनं खद्रितरुभवं तोरणं द्वारबाह्ये॥ इस्तोन्माने eal दिकरपरिमित 
लंतरं CMMI तदुपरि फलक चाद | 
RIGS Ul ३० ॥ अत्र विशेषमाह ॥ कीलान्मध्ये aes | 
समतरूंन्स्तंभमासांशमानान्स्वांभोप्यंशप्रकाणांन्द्शस्थचाणश्रीगदाप- | 
ANA ॥ विष्णोयांगेऽथ sy त्रिषु च करमितान्पादविस्तारभाबो _ | 
वस्वंशाब्ये च खाते विनिखनतु तथा Bese Tas ॥ ३१ ॥ 
अथ प्रकारांतरेण झूलमानम्‌॥ यदव देष्यंऽडुढीभिनेवभिरभिमितास्पाः 
दविस्तीणंताब्यान्यंगुष्ट सन्निखातान्समशिखरयुतान्वक्रर्‍ंगद्र्‍यांतः ॥ 
Bel मध्येऽथ पूज्ये द्विकनिगममितरंगुलेवेद्विमि् खातस्य 
इद्या विनिखननमपि स्पष्टमाचष्ट सर्वः ॥ ३२॥ अथ ee | 
भर ॥ दुकूळाढ्यस्तंभो अितकुशमालापखितो Accel 
शफछकद्खीस्तंभनिचितः॥ फटेनोनाभेदे Do युतो. | 

प्रः परिवृतवपुमेंडपवरः ॥ ३३॥ अथ घनानिव | | 
RAY घ्वजाऱ्यान्करयुगळततान्यंहस्तात्यदेव्यानीपरतवरादडे 
os स्वस्वलोकेशवणांच्‌ ॥ वषयात 
ar ate HATA पा 
स्मार ६ ॥ अथ काने 7 


हरिदिभान्युक्तपातु- — re ie ae ३ 
SN 


IN हा 


॥ 
सै ; 
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` हस्तद्वंद्रं लनितनिहितोदिकरेदडवर्येरिंद्रे शांतिहिमगिरिनिभा aay | 
_ पताका ॥३९॥ अथ नवकुंडीपक्षमाह ॥ ग्रागाब्थ चतुरस्रयानिदहित- | 
Bt तिकोणप्रभं वृत्ताभं च षडख्नपंक्जानभाष्टास्रांण वद्याः पदे | , 
पूरवेशानविमध्यतोऽपि नवमं Aaa वा We सवेनेव TAGE तु 
चतुःकोणानि वा कल्पयेत्‌ ॥ ३६॥ अथ पंचकुंडीपक्षमाह। ey 
AIA पंचकुंडकं वेदकोणशशिसंडवतुलस्‌ ॥ पद्ममुक्तमपि वेदो 
णकं वतुळं त्वथ च TAT वा॥ ३७॥ अथ एकळुडापक्षमाह॥ | 
अथवा कुंडमेकं स्यादीशान्यां स्वर्पहोमके ॥ TIS चतुरस्नं वा वारू | 
ण्याुत्तरेऽथ वा ॥ ३८ ॥ अथ THANG कुंडानि वेदासवृत्तं चंद्र | 
FAN ब्राह्मणादिः ॥ सुख्यानि सवेतों वापे चतुरस्रं प्रशस्यते | 
. ॥ ३९॥ अथ मंडपेषकुंब्यां संयोगपृथकत्वन्यायेनाष्टानां Fert 
Pages फलमाह ॥ वेदकोणमखिळाथसिद्विङ्गयोनिङुंडमपि | 
भोगमोक्षदम्‌ ..। अर्धचंद्रमरिमृत्यवे शुभे sae वेरिकतिवेरनाशने | 
॥ ४० ॥ >वृत्तकुंडमथ शांतिदं त्वरोज्चाटमृत्युदमथारकोणकम्‌॥ | 
USHA वृष्टियष्टिदं त्वष्टकोणमापे सुक्तिदं क्रमात्‌ ॥ ४१ ॥ अथ | 

` ` हॉमसख्यया कुडप्रमाणम्‌ ॥ शताद्व Seq शतपरिमितेऽरत्निविः | 
- मितं सहने इस्ताब्धं SHUI इस्तयुगलम्‌॥ चतुहेस्तं लक्षे प्रयु | 
तहवने पटकरमित ककुद्भिवों कोटो द्शकरमितं वात्र हवने ॥ ४२॥ || 
अथ पक्षांतराणे ॥ टक्षेकवृद्धितो लक्षादेकेककरवृद्विदः ॥ रक्षाणां, | 
दशकांत वा कुड दृशकरातकम्‌ ॥ ४३ ॥ sare निकरमित | 

` वदंति केचिदिग्लक्षाइतिहवनेऽपि पंचहस्तम्‌ ॥ seed द्विक | 
. २००००००शुणिताइता च SAHA हुतिइवनेऽपि सप्तइस्तम | 
. ॥ ४४ ॥ अथ कचिब्यवस्थामाह ॥ यत्षोडशकरं कुंडं कोटिहोमे | 
_ समीरितम्‌॥ स्थूळाहृतिहुतो तत्स्याद्न्यथा पूवृवद्भवेत्‌ ॥ ४५॥ | ३! 


ल्ला > 


i न्ते 
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CVC TAA MST चतुःकोणमपरम्‌ ॥ तदना सप्ताके |. 
सण॒णयुगठेदतरवकेशुणांकात्पा्ेु द्रिरदगुणमषध्टाखरसुदितम्‌ ॥ ५8॥ | 
अथ्‌  प्रकारांतेरणाशल्रिकुंडम्‌ ॥ जिनांंऽतः सूजे TIAMAT | 
रसेश्वेकांशांशेः सहितमपि वृत्तं विरचयेत्‌ ॥ दिगंशेरेकल्यायय | 
शरतिलवेः सप्तदशभिगुणेरशाभिस्तच्छमरहितम्ास्रि कथितम्‌ | 


तेन द्वानिशांशः सह तिथिमितेशरौतसूत्रेण वृत्तम्‌ ॥ व्यासेष्वंशेस्रिमिः | 
रथ शुणार्ताश्च कृत्वा पशाचोत्साद्‌ वाणे गुणरसळवः पंचकोणं Gee | 
डम्‌ ॥९६॥ अथ परकृताभिचारशांत्यथ सप्तात्तिङुंडमाह ॥ AACA | 
जिनांशे गलयुगलछलवेरेकविशांशकेः स्वेः सप्तक्ष्मामिश्व सांड मितम | 
वढ्य व्यासावश्याशकाढ्ये ॥ बाणे तद्व्रिभागेनवभिरथ मिताः पातके || 
त्सत्त जावा. सूरु APA अभिचरणशमे सप्तको्ण सुकुंडम | 
` ॥ ६७॥ क्षेपकः ॥ क्षेत्रव्यासदुलेंडगरामलवजुष्यश्ांगबृद्धचावितत्त- 
दन असयदनेन वल्यं TTA वः ॥ येषु स्याद्रिशिखोनवाहन | 


शरणव ज्यया ताइसाश्चापान्सत्त मिथो मिळहुणसुखान सप्ताञ्रिणी | 


त्वावहेत्‌॥ रामवाजपेयः ॥ ५८ ll अथ खातमानमाह ॥ चतुरस्तस्य | : 
विस्तारमितं खातं fara: ॥ आइुरन्यऽन्यथाप्याहुराद्यमेखलया सह | 
॥ ५९ ll अथ नाभिः युगलांगुङ उंच्छितास्ततो द्विगुणों5भोजानि 


Maker ॥ इद्मध्यभुवि स्थितो5थवाखिलकुंडाक़तिनाभिरि 


ष्यते॥ ६० ॥ अथ नाभेः पद्माकारमाह ॥ RIM बहिस्त्यक्त्वा 


उतायारन कणिका ॥ बहिः केसरपत्राणे त्यक्तांगेन दळाग्रकम 
_ | ६9 ॥ अथ कंठः ॥ इष्ठस्य च चतुत्वरस्य जिनांशनेव संमितः ॥ 


ae मेखटास्तित्र उक्ता वेदे ४ रामे ३ युंगळ 
as विस्तृता Samal यद्वा सवी जलनिषिल्वे ७ Ram विस्तृता 
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¡ स्थाह्समितल्वेविस्तृतोच्या च बाह्ये ॥ ६३ ॥ अथ | 
पक्षांतताणि ॥ पञ्च स्युवो मेखलाः पट्शराग्विरामात्यंरोपिस्तृताः | 
कृण्ठवाह्मे ॥ नन्दांशोचा कण्ठलय़ाथ शेषास्तद्वाणांशन्यूनिता: कुः | 
eur ॥ ६४ ॥ पुनरपि पक्षांतरम्‌॥ अथ पष्ठांशमानेनाप्यषटमांशमे | 
तेन च ॥ मेखळाद्वितयं प्रोक्त कश्चिदेव मुनीथरः ॥ ६९ ॥ अत्र | 
विशेषः ॥ वेश्यः दः क्षत्रियों वा ताम्रेण परिवंधयेत्‌॥ इष्टकाभिमृं | 
वापि सुधिया वा स्वशक्तितः ॥ ६६ ॥ अथ योनिटक्षणमाह ॥ 
विस्ताराद्धेन al विततिगुणलवा Fed विर्ततारिमिताद्दर 
युक्ता जिनळवपरिधिमेध्यगत्तेन युक्ता ॥ कुण्डांतविश्सुक्ष्मा नमितजि- 
नठवप्रांतभागा SAA A वा मेखळानासुपारे TASCA 
भयोनिः॥ ६७॥ अथ द्ादकांगुलमेखटाएक्षे योतिमा ॥ अ 
तिथ्यंगुठेनदींची विस्तृतापि दशांगुेः ॥ मेखलायास्तथाकाशा 
गोजत्वे योनिरीरिता ॥ ६८॥ अथ योनिवेशनमाह ॥ प्रागमिद्त्षि- 
कुंडेषु योनि दक्षिणतो न्यसेत्‌ .॥ इतरेषु तथा TAT इष्यते 
॥ ६९॥ अथ होमकदेरुपवेशुनम्‌॥ प्रागामरेयीदलिणास्येषु Set 

i होमकरततोत्तरास्यः ॥ प्रागग्राणि स्युस्तथान्यानि होता 
मागास्यः स्यात्माग्वदाचायेकुंडे ॥ ७० ॥ अथ नाठमाह ॥ योनिमू' 
उमिडित सरकं नालमत्र चतुरंगुठेस्ततम॥ वेदभागमितवेदिकोपर 
स्थापयेत्परिधियाह्मतः स्थळे ॥ ७१ ॥ अथ प्रसंगात्परिभाषामाह |. | 
डेडव्यासचतुविशात्येशमित्यंगुळं स्मृतम्‌ ॥ यजमानप्रमाणेन भरमा कट 

A ॥ ७२ ॥ अथ द्विहस्तादिकुंडनिमाणमकार त 
a कुंडे समसुजयुते तत्कृतिमित फट मरि bs 
Rog दिसता 


492 FREE ३० | 


Bute तत्र चतुरह्ने समीरितस्‌ ॥ ७४ ॥ तियज्ञानि पाशवम | 
तन्मध्ये मध्यसूत्रके ॥ चंतुरक्षे समे दीचे चतुरख्सुदोरितम्‌ ॥ ७५॥ | „ 
अथ प्रकारांतरेण दविइस्तादिग्रकारः ॥ इष्टान्हस्तान्संविभज्य सवर्च्या / 
तत्तन्मध्यं पश्वो विन्यसत्तत्‌ ॥ कर्ण मानं मध्यसूञं TTT | 
स्यादिषटहरुतं च HST ॥ ७६॥ अथ दृशहस्तानां मध्यसूजमानमाह॥ | 
एकहस्तमुखरे दृशांतगे मव्यसूञमखिळे मयोच्यते ॥ वेद्युग्समितमेव | 
सप्तभूभागहीननिगमात्रिसंमितम्‌ ॥ ७७ ॥ एकस्याशविशतिशतांशकेइ | 
ब्िसत्ततिमितांदेः॥ एकचतुनिः करनिगमेस्त्यंशीनेः Tea | 
॥ ७८ ॥ एकोनविशतितमेवेंदेहीनोनषशिश्व ॥ साळजिपाशिरथ सप्तद | 
शांगुल्हीननागरसाः ॥ ७९॥ द्वासप्तातिरंगुलयश्वकोनविशतिलवान्या| | 
हीना पद्सप्ततिरेति यथाक्रमं निगदिता करिणी ॥ ८० ॥ | 
न्यासः॥ अथ कुंडे आयकल्पमाह ॥ व्यासे विस्तृतिसंगुणे$घविहते | 
hee EY aH न [रारा ३ शदाह्णशगशार स्पादायको दंडतो इस्तेंऽरणुरू | 
२४।३४| ४१ |४८४|५९।६३|९८5२।३|तोऽश॒तोऽपि विमते इस्तांगुा- | 
"१ ७२ ०१४१२०२ शादिकः ॥ शेपः स ध्वजधूम्ति | 
= ७१२८ ०।३।०.२।१७ ° १९ भषणपरख्यो वृषो गदेभो दंती | 


व्वाक्ष इति कमात्सुविहदितः कुंडे घ्वजो धूमकः ॥ ८१ ॥ अथ विद्वि | 
ख । नो दद्यात्कुंडकोणेषु योने होत॒ः पुरो न्यसेत्‌॥ योनो योनि तथा | 
WAS नाभि विवर्जयेत्‌ ॥८२॥ अथ कुंडकरणाशक्तो स्थंडिलमाह। | 
यद्वा शकतो स्थंडिलं स्वल्पहोमे Taal सजरणकेवांठकार्भः ॥ egal | 
वेद्मानांुलेव Waa तद्धस्तमाजं विशालम ॥ ८३ ॥ नेमित्तिके च | 
नित्ये मेदी वाप्यायसंपात्रम्‌॥ TTT केखिद्भिहितं प्रशस्त | 
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करुणयापांगसंदृत्तमुक्तिः A श्रीपतियों व्यजनयदतुलं विश्वतां 
स्वसूनुम ॥ तेजस्विन्यां च तेन SET कुंडरनाकरास्यः 
a: प्रीणातु तेनाप्यखिलननपिता बाल्वाचेव तातः॥ ८६॥ नानाशा- 
खीयशुल्वागणनिषुणमतिवेदवेदाथवेत्ता ज्योतेःसिद्धांतपाटीगणितसुग- 
गकः HAA श्रमं में विज्ञायांगीकरोठ त्यजतु कृतिमिमां वांजठि- 
बांध एषः (0) UCU येषां नाघाधिकारः पिकृसरविरुत बद्धकणेस्य तुल्ये 
ज्योतिःसिद्धांतवेत्ता यदापि निजमनस्तुशिपुष्ट न थत्ते ॥ नाधत्ते बाणः 
मग्न: कतुरसनिचयङ्किन्रसवोगयाडिनों धत्तस्मच्छमे वे सुकृतचयवशा- 
त्सरवेविद्यानिनादी ॥ ८८ ॥- भत्ता पत्ते च नेषोन्वयनिचितमनाचंद्र- 
चुडे TG वेदत्रय्यामधीना गणगणगणनारंभग्रप्याग्रगण्यः ॥ वेद 
व्यास्यातविस्यापितचतुरचमत्कारकारी स्वकीतिमीमांतान्यायनेशे- 
पिकमणिभणितांभोधिसंतारपोततः ॥८९॥ 


AN 


. इति औरीमत्सकलविद्याविशारदश्रीश्रीपतिद्विवेदितनयविशवनाथादिवोदिकतो 
शर कुंडरत्नाकरः TAT Ut १०॥ 
प्ल 
« त्त .) ४५ 
अथ कुंडाण्वग्रथः 9) | 


a pr 


हक औगणेशाय नमः ॥ नमस्कार माझा असो मोरयाला महाग. 
"क ER शारदेला ॥ मनी वंदिले सर्वदा सहुरू ते ॥ कियातीत 
पापाने राहे जगातें ॥ १ ॥ ARAMA बहूत य ॥ पाहोनियां क 

शब्दरत्नें ॥ यागांगकुंडें असती प्रमाणें ॥ तीवोखिली साधुनी 
AT ॥ २ ॥ समान वतेलहि रेशिमाची॥ दोरी करावी सो 
झारी ॥ जे नोदिता दीप नवहे कवा ॥ ते सोडता उस 
ae ३ ॥ आण्याचा परमाणु एक ते अष्ट तो हि ह 

a 


i 
य: 


He a eT रथरेणु जाणे॥'वालागता' जाग 


. ७9  झुण्डार्णृवः ११ । 


ती अष्ट लिक्षा वसु ८ संख्य यूका ॥ यूकाएके तो यव एक लेखा॥ | 
FATS अंगुङ एक AM ॥ SATS मधिली मतातें ॥ «५॥ म्यां |. 
गुलीचे मधले च पवे ॥ त्या अंगुलातं वदताति सव ॥ तियेकूयवाची । 
उद्रेंच अष्ट ॥ तें एक अंशूळ वदोत श्रेष्ट ॥ ६॥ उभे तरीहि मांगनिते | 
` तीननीट ॥ तेही असे अंगुल सर्वश्रेष्ठ ॥ मुश्प्रिमाणें कारे एक दोरी ॥ 
` समानभागें कारे भाग चारी ॥ ७ ॥ हेंही असे अंगुऴ सवे झाशी ॥ 
देहांगुलें Tesi erga ॥ तीं बोलतो श्रीधर वत्सगोत्री॥ जी |. 
बोलिली सर्वेहि अंथमात्री ॥ ८ ॥ पादाग्रमात्री अथवा समस्ती॥ | ` 
पदी उभें राहाने ऊध्वेहस्ती ॥ तेणेप्रमाणें रशना धरावी ॥ ते पंचधा |. 
सवजनी करावी ॥ ९ ॥ तो एकहस्त मग भाग त्याचे॥ करून | 
चोवीस समान साचे ते एक NS तथा अशमांशें ॥ यवादिक | 
.होत असेति शेषे ॥ १० ॥ जो अष्टमांशें कर न्यून केला ॥ प्रकोष्ठ | 
तो मुशिहि रत्नि बोडा ॥ जो षोडशांशें असे न्यून इस्त ॥ अरलि | 
त्यात वदती प्रशस्त ११ ॥ सायाद्काचे सरछ समान ॥ दंड | ` 
द्याचे मुल॒हि खिळून ॥ दंडट्याग्री च समान थोडी ॥ सोडूनियां 
' दंड तृतीय जोडी ॥ १२ ॥ उभेच मध्ये करि चिह्न त्यासी ॥ अग्नद्वः | ` 
ये ठेउनियां भुमीसि ॥ दोरीस TEA मणी शिळाचा ॥ दुंडद्वयाचे | 
- सुळ बांध साचा ॥ १३ ॥ जो अम्र त्याचा न लगे भुमीसि॥ तो | 
: छांब बांधे अतिआद्रेसी ॥ तृतीयदंडासहि मध्यदेशी ॥ जें चिह | 
केले त्यजुनी तयासी ॥ १४ ॥ तो ज्या प्रदेशाम्रति जात आहे॥ | 
तो देश संपूर्ण भरून पाहे ॥ जो होय मध्ये स्थिर तो भरावे ॥ उंचप्र- ५ 
देशी अथवा खणावें ॥ १५ ॥ येणरितीनें अथवा जलाने ॥ समाः |. 
. नभरमी करे सावधाने ॥ पूजाने वास्तु बलिदान द्यावें ॥ हें सवग्रंथी ` 
_ कृथिले स्वभावें ॥ १६ ॥ प्राचीस आरंभहि तो धरावा ॥ त्याकारंणें |. 
शङ अस! करावा GAT आतिसक्ष्म EL मोठा. मुळी वतुळ | 
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न कुण्डाणंवः ११॥ 
तो समग्र ॥9७॥ जो ठेवितां भूतळी स्थीर राहे॥ तो दांबही द्वादश 


पर्व आहे ॥ शंकुममाणे करि जे गुणातें ॥ तेणेकरोनी कृरिमंड 


ठते NICU ऐसे वदे श्रीधर शुद्धचित्तें॥ यवादिके मंडळ THM ॥ 
मांडोनियां तो बहु मध्यभागी ॥ असा नसे शा तये प्रसंगी ॥ १९॥ 
कनिष्टिकातुल्य हि वेळवाचा ॥ शंकू असे बारिक अग्र त्याचा ॥ 
कांड्याप्रमाणें करि सूळ त्यासी ॥ तो टाकितां नीट रुते BATT ॥२०॥ 
त्यजूनि मूलासहि ST ॥ धरूनि दोरी करिवृत्त तीने) छाया मे 
शासहि निर्गमासी ॥ हे वृत्त पूर्वी कथिलें विशेषी॥ २१॥ यानंतरे तं. 
दुसरें करावें ॥ जे पू ग्रंथी लिहिले स्वभावे ॥ शंकुप्रमाणं घारे दीचे. 


Oty, 


दोरी ॥ समान भागें करि भाग चारी ॥ २२ ॥ भागजय मंडळमप्य- ` 


देशी ॥ रोंबूनि शंकू सरला विशेषी ॥ शंकुप्रमाणासहि एक भाग ॥ 
जोंडूनियां तन्मित चारि सांग ॥२३॥ करूनि कील मग मंडळाचे ॥ 
समान वांटे करि च्यारि त्याचे ॥ दिशापरत्वें मग कोळ नीट ॥ 


मांडूनि अग्रे करि एकवाट ॥ २४ ॥ ठेवूनि शंकू पहिला स्वभावें ॥. 


वरील चारी किल ते त्यजावे॥ यानंतरें मंडळही पुसावे॥ छाया की 
या पहिले असावे ॥ २५ ॥ जे पश्चमे सुंदर वृत्त रेख ॥ Beret 

शिवतां च देख ॥ रोबूनियां बारिक येक मेखा ॥ वेश होता शिवता 
चे देखा ( घटि सवे Sar) ॥ २६ ॥ ह्या मंडळांची शुभ | 


छाया शिवे तो घटि समे लेखा ॥ कराने a अतिकम तेये 


दिनांतरी निर्गम होय जेथे ॥ २७॥ त्या अंतराचे मंग भाग तीन 0. 


WR च्यारी अथवा समान ज्या पाडी तिहिसवेभाग॥ उ | 


डु प्रमितेचि भाग ॥ २८ ॥ देवूनि टब्यांकहि एक भाग | यया 


शा डी चिह्न सांग ॥ करूनि 
Ves THe तेस प्रतीचाहानिरी Nagaraj #निंदी arg tr प संपातयुग्मावार चुण्या ५ 


वदती मीची ॥ २९ ॥ त्या पदेहि तज हड स. 


१७६. कुण्डार्णवः ११) - | 
MIN ३० ॥ प्राची प्रतीची सम दीघेरेखा ॥ वोढोने रोवी सम | 
च्यारि मेखा ॥ प्रागानना दक्षिणदक्षभार्गी ॥ ते उत्तरा उत्तम वाम. | 
आगी ॥ ३१ ॥ इश्प्रमाणें करिने गुणातें ॥ भांतदर्या पाश असेति 
जातें ॥ समानभागें करि चारि भाग ॥ संघिस्थलीं चिह्न करोनि | 
सांग ॥ ३२ ॥ पूर्वप्रदेशी अणि दक्षिणेती ॥ ज्यायुग्ममेखा अचछा । 
विशेषी ॥ TAR पाशद्रयही तयासी ॥ मध्यास वोढी मग वाह्मदेश 
॥३३॥ तो अग्निकोण आति सप्रमाण ॥ येणेरितीनें करि सर्वकोण ॥ जो 
दक्षिण तो कार उत्तरेसी Tele मध्यासहि इेशदेशी ॥३४॥ दमस्य | 
'पाशीसंहि पश्चिमेसी ॥ घाळूने वोढी गुण मध्यदेशी ॥ तो वायुकोण मा | 
उत्तरेसी ॥ जो पाश तो घान दक्षिणेसी ॥ ३८ ॥ वोहाने मध्यासहि | 
स्मान “ग ॥ नेककंत्यकोणादिक शुद्ध जाणे ॥ रोबूनि कोणीं सरल्या सुमे | 
खा ॥ वेष्टने दोरी करि वेद रेखा ॥३६॥ येणेरितीने करि वेदकोण॥ | 
इष्ाळ्मानं सम च्यारि मीन ॥ मच्छप्रकारासहि बोलताहे॥ हं सर्व अंथ 
BAT आहे ॥ ३७॥ प्रत्यञ्सुपूर्वायमउत्तरेसी ॥ रोंवाने मेखा | 
सरल्या विशेषी ॥ इष्टाधमानें करिजे गुणासी॥ प्रांतद्रयी पाह | 
'असोनि ज्यासी ॥ ३८॥ पूर्वेस जो कील तयासि पाश ॥ घालोः | 
नियां तो दुसरा सलीस ॥ वोढून मध्यासहि वृत्त तेणें ॥ समान |. 
'रेखा करि सावधानें ॥ ३९॥ दिझापरत्वे सम वेद $ वृत्ते ॥ करू | 
नियां सावध शुद्धचित्ते ॥ संपात होती मग जेथजेथे ॥ देऊनि सूत्रं | 
सरली च तेथें A ४०॥ येणेरितीनें करे वेद कोण ॥ यानंतरें मंडप | 
ar ॥ ती बोलतो le ॥ जें बोलिले add aa | 
मारी ॥ ४१ ॥ कनिष्ठ तो मंडंप अष्ट इस्त ॥ दाहाथवा द्वादश | 
डीनहस्त ॥ यानंतरें मंडप हस्त बारा ॥ चोदाथवा पोड म 


ie 


oa 


` -सारा॥ ४२॥ सोळाथवा्टादश वीस इस्त ॥ बावीस चोवीसहि | 
| “यो मस्त CREAT करे मंडपात. ॥ ऐसें वदे. आधर शुद्ध | 


Arutsakthi रे. Nagarajan Collection, New Delhi. Dig 
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वित्तं ४२ ॥ समान वांटे नव मंडपाचे ॥ कहानि मध्यस्थर वेदिः 

केचे॥ जें मंडपाचे ATS च सूज॥ करी तयातेंसमभाग ने | ४४॥ 

धील भागे करि वेदिकेची ॥ लांबीथवा संदि वदे न उंची॥ तृतीय | 
वा तुर्यहि पंचमांश ॥ षट्सप्तमांशे अथवा नांग ॥ ४५॥ एकाः | 
gaia करि उंच वेदी ॥ लांबी सभागादिक सूतरवेदी ॥ क्छ वा. | 
वेद ४ समान कोण ॥ करून वेदी अतिसप्रमाण ॥४६॥ पककेकान | 
करे वेदिकेच्या ॥ भिती समा घालुनि मृत्तिकेच्या ॥ कोणी तयांचे | 
प्रथु चारि खांब ॥ रोवीं ऋजु द्वादशहस्त लांब ॥ ४७ ॥ पवती 
त्तम मंडपाचे ॥ APIA Be चार साचे ॥ स्वपंचमांी( हठ 
सवे रोंवी ॥ BA समस्तासाहे तीं करावी ॥ ४८ ॥ इशानकोर्णी 
आग आग्निकोणीं ॥ नेक्रेत्यकोणी मग वायुकोणी। दिशापरते मा . 
दोनि दोनी ॥ जिभागसूजें बरवी घरूनी॥ ४९॥ समान वुल. | 


= 


पंच हस्त ॥ करूनिया द्वादश खांब झरत ॥ सायादिकाचे सछे 
समस्त ॥ भूमीत रोंवी ऋण एक हस्त ॥ ५० ॥ प्रांतदर्यी डि असे. 
जयांतें ॥ सोळा सुका सम त्या छुसातें ॥ वाळूने पाली भग १ 
हा ॥ चत्वारि कोणी सरला व ॥ papal: असे शीसर ६ 
फासी ॥ तेसा करी मंडप मध्यदेशी ॥ चे तर 
ते वेळवाचे अथवा उदंड ॥ «२ ॥ प्रांतद्रया समेहि ते Wa 
स्थटस्थळी वा बहु आवळावे ॥ तणादिकी मंडप तो रहता ॥. 
WE] निर्मळ तो करावा ॥ ५३ ॥ कनिष्ट मध्योत्तम मंडपासी It ; 
दारे करावी द्विकरें तयासी ll agile Tat wage 
'उत्तमासी ॥ ८४ ॥ दिशापरले शुभ aa ४ ye pe 
net विचारें ॥ द्वाराहनी बाहिर Bis ua i ae 
a ॥ «« ॥ अश्वत्य आद ॥ दूर 
हाची । रोवून काष्ठ sem sage याली. 


> a 


$e. कुण्डाणवः ३३ । 


` इस्तें॥ ५६ ॥ करूनि काष्ठासहि दीपेचूडा ॥ यानंतरे काष्ठ तृती `| 
जोडा ॥ द्विइस्त ते काष्ट कनिष्ठ जाणें ॥ पडंगुळे अधिकमध्यमाने | | 
॥ «७ ॥ यानंतरे उत्तम मंडपाचे ॥ सुकाष्ट ते अडिच हस्त साचे॥ | 
प्रांतदर्यीं छिद्र असे जयांचे ॥ ते काष्ठ जोडी सरले शिखाते ॥ «८॥ | 
जोडूनियां मस्तक मध्यभाग[॥ सुझंखएवासांवे विष्णुयागी ॥ स्वृ | 
` क्षणाचक्रहि दुलिणेसी ॥ गदा सदा रक्षण पश्चिमेसी ॥ «९॥ | 
जे उत्तरे पद्म हरूनि छञ्म ll ते रक्षिता सवेहि यज्ञसद्य ॥ हेरंबदुगोः 
शिवस्रूयेयागी ॥ त्रिशूळ सवत्र दिशा प्रसंगीं ॥ ६० ॥ नवांगुले sq | 
मधीळ ATM अडीचप्वे ऋजु रुंद सांग ॥ वक करावी मग दोहि | 
AIT ॥ एस वद्‌ श्रीधरही TAT ॥ ६१ ॥ द्वारे वरी सोडुनि मंडपासी 
. आती समा घाळुने बाह्यदेशी ॥ केळी विशाला मग खांब मात्री ॥ 
रावा वदे श्रीधर वत्सगोत्री ॥ ६२ ॥ वे विचित्रे सुनवीं सुताची ॥ | 

` अनेकवर्ण वर रोसिमाची ॥ सुक्ताफ्छाचं बहुसाल YE जयापुढे | 
झुक्रसमूइ तुष्ट ॥ ६३ ॥ घंटा प्रचंडा घु घंटिकाही ॥ सुवर्णदंडां ` 
कित चामरेंही ॥ सुस्वादखाद्यें चणकादिकांची ॥ फळें फुलें UR 
चेपकाची ॥ ६४ ॥ विशाळ नारेळ रसाळ केळें ॥ पत्रें पवित्रे रुचिरे | 
Fe ॥ अनेक शोभाकर वस्तुमात्र ॥ जे पूर्वग्रंथी कथिले पवित्र 
` ॥६९॥ या Heri मंडित मंडतपाते॥ करी वदे श्रीधर स्वस्थाचित्तें ॥ 
-राकून वेदीसहि इरुतमात्र॥ दूरी करावे शुभ Fea ॥ ६६॥ | 
ATA चतुरस्तकुंडी ॥ ज्या स्ंग्रंथी कथिले उदंडी ॥ योन्याख्य 
कुंडी बहुसाल पुत्र ॥ खंडेंदुकुंडी शुभ होय चित्त ॥ ६७ ॥ झात्रसही | 
नाश घडे त्रिकोणे ॥ वृत्ते बहू शांति घडेल जाणे ॥ पट्कोणकुंडी रिषु 
जु सर्व नाशे ॥ उच्छेद वा होत असे विशेषे ॥ ६८ ॥ पद्मे पडे पाउस सवे ` 
[अषा रोगादिक दुःख नाशी ॥ दिश्ापरत्वें कारे अष्टकुंडे॥ हैं. 

षे शारी HAS SES ॥ ६९ ॥ आाचायेकुंडासहि ईश पूर्वे ॥ मध्ये. 
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` करावें वदताति सर्व ॥ वेदाल्न वा वतुळ ते कावे ॥ ह अंके 


कथिली स्वभावें ॥ ७० ॥ समास्ते अभिचारनाशे ॥ पंचाप्तिन 
देवत Ba नाशे ॥ इशान्यकोणी कारि कुंड एक ॥ मध्येथवा हे वदती 
अनेक ॥ ७१ ॥ वेदी करावी मग इंशकोणां ॥ व्यासादिके ३ कथिछे 
पुराणी ॥ हेमाद्रिकलपदुमसंडसूजी ॥ करं हैं कपिल स्तनी. 
॥ ७२ ॥ भूदेव राजन्यहि FH शूद्र ॥ यालागि कुंडे कथि रामचंद ॥ 
दासन तें TS अधेचंद्र ॥ त्रिकोणकुंडे बदूछा Gaz ॥७३॥ 
चतुदेशाज्याहुति नेम जेथें ॥ प्रदेशसंस्या कार कुंड तेथे ॥ याहूनही 


. न्यून नसेचि होम ॥ कात्यायने हा कथिळा च नेम ॥ ७४॥ हा 


सोकिकाग्रीवरि नेम जाणे ॥ कुंडासही वदन याप्रमाणे ॥ ग्रासा न ग्रास 
करि वृद्धि येका ॥ यवड्यायुक्तहि तीन यूका ॥ ७५ ॥ येणे रितीने 


` बहुता प्रयत्नीं ॥ शताद्धेहोमी कारे कुंड रत्नी ॥ यानंतर वद्धेनग्रास- 


मात्री ॥ जे बोळिले शंकर aaa ॥9६॥ Rea Teel पयली ॥ . 


` शांती करी कुंडहि ते अरत्नी ॥ येथूनही. वधन आसमात्री ॥ जे पः 


ना 


अंथी BAS WH ॥ ७७॥ वाडा साहा CRY साहा॥ पंचप्र 

माणे असरेणु पाहा ॥ प्रत्याहती मान वदेति शर्त ॥ सहम करे 

कुंड हस्त ॥ ७८॥ एकाहुतीळा मग हेचि मान ॥ वाढाय़ केसांतसमान 

गाण दाहा सहस्रासाहे दोन इस्त ॥ साधूनियां कुंड करी रसत 

॥ ७९ ॥ येथूनही वद्धेन समात्रं ॥ वाला केसांत समस्त तंत्री॥ 
श्शाइतीरा शुभ वेदहरुत ॥ यानंतरें बदन हे मस्त ॥ ८०॥ एकात 

axe तीन दाह रा त es ॥ कोर्टात । a 

त HS ॥ पक्षांतरातें वदती उदंड \ a 

॥ कुंडप्रवृद्धी वदती प्रशस्त ॥ कोटीस ba 0 

३ रि स्कंद FS मान ॥ ८२ ळी. चारि इस्त कड ड ति 
WES नारे हव्य मंद ॥ कासी, PU ड 
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होमी वदती उदंड | ८३ ॥ प्रादेश तो अर्धप्रकोष्ट जाणे॥ Rae | 
हस्तादेहि याचि मानें ॥ दाहा सुपे यव चारे माने ॥ प्रदेशस्य 
बद्ताति जाणे ॥ ८४ ॥ वित्तस्ति तो द्वाद पवे सर्वे ॥ जो रब तो | 
विशाति एक पर्व ॥ अडीचपर्वे आणि वीसपर्वे ॥ अराल्ने त्याते वदिजेर 
` सवे ॥ ८«॥ हस्तास चोवीसहि पर्व मान ॥ हस्तद्वया चातिस प 
जाण चाळीस ४० एक १ यवपंचयुक्त ॥ हस्तत्रया मान वदेति 
युक्त ॥ ८६ ॥ चतुःक्राठा गुणि पवमान ॥ अष्टाथिकें चाळिस ३८ 
शुद्ध जाण ॥ चोपन्नपर्वे यव दोनि न्यून ॥ हे पंचहस्तासहि शुद्ध मान | 
॥ ८७॥ पन्नासपर्वे अणि आठपर्वे ॥ यवाद्रि ७ माने करषटू TAN | 
यव च्यारि त्रिषष्टि ६३ हि आुद्धपर्वे ॥ हे इस्तसातासहि मान से | 
. ॥ ८८॥ यव सात साताधिक साठि पर्वे ६७। ७॥ हे अश्हस्ता- 
सहि मान सर्वे ॥ यव सात ७ एकाधिक सत्तरीने ७१॥ नवा सुहस्ताः | 
सहि मान तेणें ॥ ८९ ॥ TBAT ७६ सत्तर त्ती ॥ दाहा करी हैं 
कथिले GHA ॥ याहूनिही कुंड नसेळ थोर मानी बरा हा करूनी | 
URS] Se] S ps ee] विचार ॥ ९० ॥ समाप्त ae 
अं.२४३४|४१ ढे ५२५८६३/६७७१७३| शुभ कुंडमान ॥ ऐसे वदे श्री 
य ७४०७०) घर सावधान ॥ वेदान सर्वास 
हि मूल कुंड॥ याचेच योन्यादिक ते प्रचंड ॥ ९१ ॥ पूर्वप्रकारें करि 
बेदकाण॥ पूर्वेसहि स्वेश धरूनि मान ॥ असे तया योनिहि दक्षिणेसी॥ ` 
' स्तंभाथे ते अग्रहि उत्तरेसी ॥ ९२॥ वेदाखसूत्रास त | 
HAT योजी शुभ उत्तरेस ॥ पाखेद्रयापासुनि दोनि सू्े ॥ देवूनि अमे 
 करिएकतंत्रें॥ ९३ ॥ कणांद्वेअद्वाहुनि अद्धे वृत्ते ॥ करूनि दोनी 
 आतिशुद्धचित्तें ॥ वेदास्नरेखा सकला पुसाव्या॥ अश्वत्थपत्राङक 
व्या ॥ ९४ US आग्निकोणीं अतिभोग देतें ॥ अनंतमत्ते = 


: व 


योनि याते ॥ सोम्याअह्दे संततिवाद कर्ते ॥ योन्याख्य हे कुंड समः 
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होम ॥ 


प ‡ नि अझी दृहनास पाहा ॥ एकेक ओणीसंहि RA 
येये ते घडते 


कुण्डार्णबः ११) ८३ 
त्तमत्तें॥ ९५ ॥ पक्षांतरी ने चतुर सूज ॥ करी तयाचे मा भाग. 
मित्र ॥ अठाउणें दोन शर्तें करवे ॥ अडतीस ३८ अग्नि मग भाग 
द्यावे ॥ 5६ ॥ एकाउणे वीसहि दुलिओणी ॥ तेणेंग्रमाणे मग वाम- 
श्रोणी ॥ AAS अग्र जर्थे॥ वोढोनि रेखाहय शुद्ध तेथे 
॥ ९७ ॥ श्रोण्यद्ध॑मानाइन अद्धवृत्ते ॥ करूनि दोनी शुभ ममतं ॥ 
TAA TSA सिद्धी ॥ करून त्याचे नवभाग आधी Nec 
टाकूनियां एक वरीळ भाग ॥ तेसा त्यजी खालिल एक भाग ॥ ज्या- 
GAA मग उत्तरेसी ॥ स्तांशमनें करि दक्षिणेती॥ ९९ ॥ ज्याः 
मध्यदेशाहुन ATT ॥ साधूनिया सुदर एकचित्त ॥ हैं अद 
एहि उत्तराग्र ॥ शत्रूस हे नाश करी समग्र १००॥ Ter असे. 
योनिहि दक्षिणेसी ॥ याम्येस हें कुंड असे विशेषी ॥ पौ्चांतरी जे सम | 
TAT करोनियां चोविस भाग पूर्ण ॥ १॥ त्यज्नि सालीळ 
अडीचभाग ॥ यूका उण्या चारि करूनि सांग ॥ तावत्यमाणे विही, 
मावे ॥ सोम्ये समोरी शुभ सूत्र Tall २॥ यूका उण्या 


' भारि ४ हि वीस भाग ॥ याम्ये येगेंग्रमितेचि सांग ॥ ज्यामध्ये ` 


हन अदत्त ॥ साधूनिया सुंदर एक चित्त ३॥ हे अबा | 
ay क्षणी । रूस हे नाश करी समग्र॥ याल ० = 
RM ॥ याम्येस हे कुंड असे विशेषी ॥ ४ ॥ हे तीन इडे ae 
॥ यास्येस योनी करिता समग्ने ॥ येकेच कुंडी कारतांच | 
SG पश्चिम योनिनेम ॥ ८ ॥ करूनिया Sa 
पाहा ॥ देवू er 
पडते निकोण ॥ ६॥ नेक्रेत्यकोणी करे TT 
असे योनिहि पश्चिमेत ॥ पूवय हे कुंड अतिप्रचंड ॥ 
ग्यिं र कडकड ॥ ७॥ आगाउने दोनि शत. 
त्ये पेभाग सांय" पादोनं गहि दक्षश्रीणी | 
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` अग वाम ओणी ॥८॥ pa योजी शुभ साठि भाग ॥ सुपर्यक 
& समवेत सांग ॥ हे विश्वनाथें BAS प्रमाण ॥ सुतरं ते षरत 
त्रिकोण ॥ ९.॥ जिनां क्षेत्रासह पांचपांच ॥ ओणिद्या age 
भाग साच ॥ विनाश्टमांशे दृशभाग अग्नी Ranga 
समग्री। ११० ॥ हे राममत्ते बहु शुद्ध कुंड ॥ नेऋत्यकोणी वदती 
उदंड ॥ याजा असे योनिहि पश्चिमेस ॥ पूर्वात्न हें नाश करी रि 
॥ ११॥ करून अशादशक्षेत्रभाग अग्रास योजी शुभ एक भाग॥ | 
तेथून मध्याहनवृत्त साधी ॥ हे शारदाकार वदे सुबुद्धी ॥ १२॥ 
करूनिया पोडशभाग क्षेत्री ॥ त्या एकभागा मग TERT 
` योजुन मध्याहुन वृत्त साधी ॥ हें रामचंद्रं HAST आधीं ॥ १३ ॥ 
हैं पश्चिमे सुंदर वृत्त कुंड ॥ पूर्वा ऐसे वदती उदंड ॥ याला असे. 
-योनिहि पश्चिमेसी ॥ हें शांति देते सकळा जनांसी ॥ १४ ॥ कह 
“निया क्षेत्रविभाग आठ ॥ अग्रास योजी ऋलु एक नीट ॥ यूका उप्या 
-सप्त करून त्यांत ॥ येथून मध्यांहुन नीट वृत्त ॥ १५ ॥ वृत्तांतराठी | 
-झुभ पश्चिमेसी ॥ कदा नये कोण असे विशेषी ॥ करून ज्याषट्रकहि | 


सावे ॥ देऊनि सूरी म चीर ॥ ऊध्वोधरी सात अधीक वीत 
 ॥१२०॥ न खाते दानि मच्छ ॥ मध्यस्थसू्जी समलग 
प पुवे पती i हुनि चारे रेखा ॥ वोढुन मच्छावारे दोन ae 


J 


छुण्डार्णवः ११ । ०३ 
JA सगळ्या FIT UAT रसकोण जाण ॥ २२॥ हें 
वायुकोणी रसकाणकुड ॥ एवाथ एसे वदती उदंड ॥ याठा असे 
qa पश्चिमेसी ॥ उच्चाट वा मारणकमे यासी ॥ २३ ॥ करूनि ` 
चोवीसही क्षेत्रभाग ॥ रामाशके ३ वृत्त मधील सांग ॥ ते कणिका के 
TATA ॥ रसाशका साइन झुद्धाचेत्त ॥ २४॥ यानंतरे ते 
` तिसरे करावे ॥ नाशके ते दळमध्य भावें ॥ सूयी ३२ शके 
' वृत्त चतुथं आह ॥ तणे करी ते दल वकता हे ॥ २५ ॥ जे 
qa बृत्त तयासमान ॥ पंधरांगुळे व्यास तयास न्यून ॥ समान 
यूका करि पांच त्यासी ॥ दलाग्रताहे कथिली विशेषी॥ २६॥ 
जो कणिकेचा शुभ जद व्यास ॥ ते उच्चता सांगहि कृणिकेस ॥ 
` तजन मर्ध्यचाहे कणिकेस ॥ यानंतरें खात करा विशेष॥ २७॥ 
TATA शुभ सूळ देशी ते केसरही बरवी विशेषा ॥ ती केदारे 
We चतुदंछासी ॥ सोळासमेतें वसुपत्रकासी ॥ २८ ॥ हे उत्तरे 
SERRE जनासी ॥ पूवोगरहे योनिहि पञ्चिमेसी ॥ पञ्चाख्य हे नाभि | 
THe जाण ॥ हें विश्वनाथें कथिले प्रमाण ॥ २९॥ करूनियां 
विभाग आठ ॥ त्या अष्टमां करि वृत्त नीट ॥ ते कणिका 
ति तुल्य उच्च ॥ पडंगुलें केशर बृत्त साच ॥ १३० ॥ नवांगुळे 
एन पसून नेमां ॥ तेणे सुवृत्ते दलमध्य भूमी॥ ange सू करूनि 
nt तेणे दळोथो वसुधा सुचित्तें ॥ ३१ ॥ चोदांगुठे सात यवप्र- | 
Ty ee दोरी करि वृत्त ताणे ॥ दायके सुंदरसी करावी ॥ 
पा ते सहजे त्यजावीं ॥ ३२ ॥ त्यजुन मध्येंचहि कर्णिकेस ॥ >> 
Bae ee Bata ॥ ते किक शुभ सूल्देशी ॥ ती केश . 
| RY ॥ ३३॥ हैं sat अष्टचतुदेळेंशी ॥ a 
नासी ॥ हे उत्तरे पुट करी जनासी ॥ पूर्वाय हे याचि प्य 
हो ॥ २४ ॥ पूवीम हे नाभि. नसॉच जाणे ॥ हैं नेमिषरर 
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कथिले प्रमाणें ॥ साधूनियां चोविस भाग क्षेमी ॥ अडीच ते भाहि 
मच्यपू्जी ॥ २५ ॥ योजून मध्याहनवृत्त कीजे ॥ ज्या अदाने ag 
कोण राजे ॥ ज्या अष्दानास हि नेम आहे । दिशापरत्वं वसु 
पाहु ॥ ३६ ॥ प्रांतद्वया ज्या समठय़ सूक्ष्म ॥ वृत्तांतरी हे वसुकोग 
क्ष्म ॥ इंशानको्णी आतिमाक्ष देते ॥ प्रागंभिका पश्चिमयोति 
MA ३७॥ हें विश्वनाथं कथिले सुचित्ते ॥ यानंतरे राम वदे तयाः 
ते ॥ चोवीस वाटे करि वेद कोणीं ॥ यवद्वयायुक्तहि भाग दोनी ॥३८॥ 
दिशापरत्वे इतकेच भाग ॥ योजूनियां सवेसमान सांग ॥ याम्यो 
पश्चिम Feat ॥ योजूनवेदास्र दुजे विशेषी ॥ ३९ ॥ करू 
शुद्ध समान काण ॥ वेदाख्नरेखा समही करून ॥ तया सचिन्हें भु 
AAA करूनियां अष्टहि तीं विशेषी ॥ १४० ॥ आद्य तृतीय 
एक रखा ॥ वा्रनियां अष्ट समक्ष देखा ॥ वेदास्नयुग्मासहिते | 
FAT ॥ सपातरसाष्टक्‌ छोपवावे ॥ ४१ ॥ येणें रितीने व 
कुंड ॥ श्रीरामचंद्रे BAS प्रचंड ॥ इंशानकोणी अतिमोक्ष देते 
ग्रागग्मिकापा्चमयोनि याते ४२॥ आचार्यं कुंडाकृति वेद को 
पक्षांतर TTS वा समान ॥ इंशान्यपूर्वेसहि मध्यदेशी ॥ याळा अहे 
योनिहि दक्षिणेस ॥ ४३॥ हे अंक ९ कुंडे कथिल प्रमाण ॥ पंचा 
सप्तास्तिहि भिन्न जाण ॥ Rene त्याचें करि सूर्यभाग ॥ यतत्र 
Se तान भाग ॥ ४४॥ चत्वारियूकावारे त्यास जाणें ॥ योजून 
दार कार त्या प्रमाणे ॥ करून मध्याहुन वृत्त तीणे ॥ ज्या पंच | 
च्यासमयाप्रमाण ॥ ४५ ॥ त्या मंडळाचा मग सर्व व्यास ॥ करूनिया 
` पंचविभाग त्यास ॥ टाकून भाग द्वय या प्रमाणें ॥ ज्यामान AEE 
शुद्र जाण ॥४६॥ पूर्वेस आरंभ धरून देणें ॥ ज्यापष्ठमांशे झार 
जाएं ॥ येणे पंच ; 
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ge असे योनिडि पश्चिमेसी ॥ हे साधकाचा अभिचार नामी 
॥ ४८ ॥ व्यासार्थ छत्तीस विभाग कीजे ॥ साताविभार्गी मग ae 
-बीजे ॥ तन्मान दारा कार वृत्त तीण ॥ तयांत ज्या तातड या प्रमाणे 
॥ ४९ ॥ कृरूनियां व्यासविभाग वीस ॥ नवाझ ज्या घडतात 
त्यात ॥ एकेक अंसे सम सात बाणा ॥ सुसात चावीमान ७ कोण 
जाणा ॥ १९० पूर्वाय हें योनिहि पश्चिमेसी ॥ सूते समस्ते ges 
नासी ॥ हैं श्रीघरानें कथिलें प्रसंगें ॥ यानंतर क्षेत्रफळाह सांगे 
॥ «१ ॥ एके सुहस्तीशतपंच साग्र ॥ शाहात्तरे «७६ आधिक 
तते समग्र ॥ सहस्न एक शत एक जाण ॥ बावन्नपर्वे १३९२ द्विकरः 
समान ॥ «२ ॥ सत्रा शते आणिक वीस आठ १७२८ ॥ हस्त 
जया मान वदाति AS ॥ तेवीसशे च्यारे २३०४ चतुकरावे ॥ इ 
मानहि क्षेत्रफर्कीच साचें ॥ «३ ॥ सहस्र दोन्ही शत आठ ऐसी 
२८८० ॥ हे पञ्चहस्ती वदताति जीसी ॥ Mem तीन शत्ता चारि 
गाण॥ छप्पूत्रपवी २४५६ रसहस्तमान ॥५४॥ चाळीससंबत्तीस पव 
९०२२ पाक्ते॥ हे सप्तहस्तासाहे थोर युक्ति ॥ सेताठसे आठ. 
| ४९०८ हि अष्टहस्त्‌॥ हे बोलिले क्षेत्रफळी प्रशस्त ॥ <« I 
हल पांच शत एक ऐसी ॥ वेदांगुळे ९१८४ ती नवहस्तकासी ॥ | 
` ॥ ६, परत सात साठी ५७६० ॥ दाहकर शेरी च गोठी | 
Sl Sagar फल वतेवावें ॥ हें श्रीपरानें काथळे स्वभावे ॥ 
phen शैजरफळ च ज्ञान ॥ तेणें धरावे मग कमान ॥ ९७ 
oa ak हस्तमानर ॥ Fare त्याचे कलुकर्णसूज ॥ इरतद्या 
चे मधि भान ॥ येणे रितीने दशहरुत जाण ॥ ९८ Ul eee ह 
| ॥ यामात्तरे योजुन हस्तमात्र ॥ पूवः च 
येत जे कर तीन भावे. ॥ 5, SRE, 
लाइन हुस्तमात्र॥ धरून त्यात 


i] 
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~ aS los | 
दहस्तासहि मात्र चित्र ॥ १६०॥ चतुः कराचा माघिला च ह| | 
इणेकडे हस्ताहे सावकाश ॥ योजून त्याचा मग जोच कणे॥ ते फः | 


` टाकून शेषांशक खात कीजे ॥६३॥ त्या मेखला टाकुनि व्यासमात्र। | 
प्षातरा खात करी TAT ॥ ऐसे बदे श्रीधर एक भावें ge 
केठादक ते करावे ॥ ६४ ॥ करूनिया व्यास जिनांश २४ ओह) 
एकाक तो करे नीट कंड ॥ खाताहुनी बाहिर स्वदेशी ॥ सूर्यश 


a कठाहुनी उंच सुसात भाग ॥ वेदांशकी रुंद करू 
Et की उचच दुजी करावी ॥ विस्तारता तेचि तये भ 
'दमलरापक्ष समस्त मान्य ॥ करील तो सर्वजनांत 
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हे मेखळाचे बहुसाल पक्ष ॥ जाणोनि संपादिछ तोच दक्ष ॥ ७३॥ 
रांत चोविस भाग व्यास ॥ कहानियां सुंदर सावकार ॥ व्यासाठे 
मानें करि दीघेयोनी ॥ AST रुंदी बरवी धरूनि ॥ ७४॥ ते येक. 
अंशे वरि मेखळासी। हे उच्चताही कथिल तयासी ॥ एकां कुंडात 
'तीस अग्र ॥ HORT सेड असे समग्र | ७५ ॥ हा अगर दीर्षाहुति 
भिन्न नाही ॥ एकां ाकें वेष्टण दे तिलाही ॥ सरंध्रनालाहनि अग्र 
तीचा ॥ ग्रंथांतरी सूक्ष्म करूनि. साचा॥ ७३ ॥ वात्तांडयुग्मं करि 
यूलदेशी ॥ अश्वत्थपत्राङ्कति ते विशेषी ॥ अपश्रदेशी करि वेष्टः 
नास ॥ एकांशमानें कथि पवे तीस ॥ ७०॥ हे मेखला बहु मध्यः 
भागी कुंडापरत्वें करि दिग्विभागी ॥ योनीसमूठी करि माल नीट ॥ 
सरंधवत्तदय लग्न श्रेष्ठ ॥ ७८॥ उर्वीहनी We नाल साथी ॥ योनी” 
प्रमाणे कारे उंच आधी ॥ हे योनिकुंडासाडे योनि नाही पाएम 
कुंडासहि नाभि नाहीं ॥ ७९ ॥ यानंतरें नाभिहि कुंडमात्री ॥ करी बदू. 
श्रीधर अग्निहोत्री ॥ ते अष्टकुंडासहि मध्य देशी ॥ करूं तया चोतिह | 
भाग व्यासीं ॥ १८० ॥ करूनि अंशद्रय नाभि उंच | वेदाश 9. 
ata रुंद साच ॥ aera वा वतुळ यांच AP वा पिति 
समाकृतीनें ॥ ८१ ॥ हा श्रेष्ठ जाणा TASER जाणोन संपादिठ | 
` तोचि दक्ष ॥ यानंतर मध्यम पक्ष पंच ॥ Ss करावी ताति 
साच ८२ ॥ पूवस वेदादि दक्षिणेसी ॥ aegrion पि . | 
मसी ॥. पद्माक्ष सोम्ये हरंद्रेमध्य ॥ आचायेकुंडा करे वे र | ; 
` Nea वेदान वा ade ते करव ॥ हे na | रा 
ही असे मध्यम पक्ष सर्वे पा देता ति त! ua ij 
Pra करे एक $ंड॥ तेपि | a 
x बहुसाल सतते .॥ कनिहा प नीलकंठ साति 
ते स्थेडिल नातः Az पक्षांतर है Dr be 
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नाभिरहीत कंठ । निमेलळायोनि समेत श्रेष्ठ ॥ ८६ ॥ याठा 
मंडपमान पूर्व ॥ तीं तोरणे द्वारसमेत सर्व VASA करे म 
सूज ॥ पूर्वमकारें कथितं विचित्र ॥ ८७ ॥ वेदांगुठे उंच पडु व 
वेदाख वोटा बरवा करावा ॥ श्ेताथवा रक्तहि सृत्तिकेया ॥ पक्षांत 
भारिक TWAT ॥ ८८ ॥ MATAR करि युक्त माने ॥ हा TRG 
मम पक्ष जाणे ॥ कनिष्ठफक्षें कारे कुंकुमाचे ॥ वेदास्रयूका सम स्च | 
साच! ८९॥ निशासुइणे अणि शालिचूण ॥ पक्षाता गोधुमशुद्धचूण॑॥ 
UU SSRI याति नाहीं ॥ तेसेच कुंडांगहि सर्व नाही ॥१९०॥ 


करून ATT ॥ मधीळ रक्तासह जे विज्ञाला ॥ तृतीय ते हस. 
स ॥ त्याखालिली भूमिहि पीतवर्ण ॥ ९२॥ सुथेतवणी अगि 
ज SENT मग पीतवर्णा ॥ इरिन्मणीवर्ण समानवर्णो ॥ 
त oe सुवणेबणी ॥ ९३॥ हे मेखला पंचकवणे जाणे AGEL 
छा॥ तह ॥ पढे उंचहि रुंद मेखला ॥ ते eT बरवी विशा 
सवेदा जो ॥ ARMS श्री SE जो ॥ शिवारचैनी तत्र 
Bll ९५॥ ae असे उनि HOME ॥ तत्पुत्र नागेशहि स 
aR ॥ तेणें असे न TRIS ॥ तत्पुत्र जो श 
ABU १९६ पात केला ॥ संपूर्ण कुंडाणेव 


इति कुंडार्णवः समाः ॥ ३३१ ॥ ` 
ee’ 


अथ कंडाइशाख्यो ग्रन्थः १२ | 


AN ha 


*॥ श्रीवेदमाने गायञ्ये न 
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झामर्जाचें ॥ बांधीन कुंडांकुश नाम ज्याचें ॥ १ ॥ समपदोच- 
पदीपुरुषप्रभा॥ करूनि पंचम भाग कर प्रभा ॥ तदुनिवादि दशांगुळ 
त्या करा ॥ वर व व्यासद्विहल्तक चातुरा ॥ २॥ कराने दना tae 
पाश कीजे ॥ तद्धी बरे शुचं PG दीजे ॥ द्रितीयादे अधी करी 
Pree ॥ असा व्यास मछारजी पाव हपो ॥३॥ उदुकसून पावस 
हातीं घरावें ॥ बरा मध्य साधूनि शंकूसि द्यावें ॥ तेथे पारा ठेऊन 
व्यासाद्वेमानें ॥ धरी इंकुने च्यार सूत्र प्रमाणं ॥ ४ ॥ प्राची प्रतीची 
वार पाश ठेवी ॥ कशांसि वोटूनि वारे शक रोवी ॥ शंकुप्रमाणं करे 
च्यार रेखा ॥ होई वेदास्रक कुंड देखा ॥ « ॥ करी भाग चावी 
व्यासप्रमाणे ॥ तसे पंधरा भाग तूं खात साने ॥ वरी कंठ टाकून | 
भागप्रमाणें ॥ पुढे मेखला तीन ती भाग मानें ॥ ६॥ खातादिकांगुछ 
 -त्यक्त्वा मेखलां जिनवांगुलेः ll द्वि २ त्रि ३ वेदां 9 Veal सा सात . 
WAYS ॥ ७ ॥ RA उच्चता दाषताहाँ ॥ व्यातऱ्यश 
पिस्तृता सूळ पाहीं ॥ मध्यगता दोनि वृत्त सनाळा ॥ कोठा माळा | 
योनि होते सुझीळा ॥ ८॥ ATTA कराने करणं मंडप बरा ॥ 
' Bat स्तभारंभांसह रविमित स्थापन करा | तसे मध्य चाही बित 
करे ते शर करी ॥ भुमीमध्ये पंचांशकवरि सपाटी कार वरी ॥| ९ ||| 
' ऐत्कांणे पंचहस्तान्हढतरसंरान्सारदार | | 
ल्यान्पितृशिखिहरिदारंभतो गत्तेमध्ये तरेषा भगतराठे GIT 
| RT रोपणं पंचमाेेद्याःकोणेऽश्वपिच्छं पसग a 
ATT MN १०॥ इति स्तंभाः॥ द्वाराणे चला तभाग 2 
रयुतानि मध्ये ॥ वंदांगुलरश saan 
MSU ११ इति द्वाराणि ॥ स्रधा क 
नांवा स्तंभदरंद सुरम्य 


भग: परम्‌ इरे बगर : ग 
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` एकू नका खदान हो ह्मणोनी ॥ अर्था घरा Se असे सुवाणी ॥१६॥ | ५ 


वृषाध्यक्षे शिवान्वितम्‌ ॥ काऱ्यां WATER भावये शंकर 
करो भइ इहेकरूपो मामांसकादवतसुरीचकार ॥ ३ ॥ अथ ६ 
` मानोपयोगिनीप 


MOREA कंठे ताः कमेः कृताः ॥४॥ रविरस्मिगतों गव 


RR परमाणुभिः ॥ असरेणुरयं तदष्टभी रथरेणुविबुधारत 
Sl ९ ॥ बाखायं fear यूका च यवों5गुरुमिति कम 


a कुण्डोद्योतः ३३ । 


ऽसंडितेः पंडितः स्यात्‌ ॥१२॥ इात तारणम्‌॥ पॉ 

fn दुरानिनळवः परितस्ततमध्यंतम्‌ ॥ विरस | j 
भागाकृतिगत्तंकां उगणा दरिटपेनंठिका भवेत्‌ ॥ 9३ ॥ aay | 
करीं तू चतुष्फोण आधी ॥ परे भाग दोचा बरा मध्य साधी a 
कके ठेऊनि Gare रेखी ॥ शरांशां पुढे वृद्धि द्यावी विवेकी ॥१४॥ | 

मध्याहुनी वृद्धिपर्यंत तेही ॥ सूत्र साथूनियां रोखिजे तिथेही॥ | 
कुंड होइळ अश्वत्थपत्राकृति ॥ यादवा सांगतो श्याम sa | 
॥ १९ ॥ सामथ्ये गंगाधर नंद्नाचें ॥ ग्रंथी गतीबुछिसुसिद्ध वाचे॥ | 


इति कुंडाकुशः समाप्तः ॥ १२ ॥ 
> 


अथ ङडाय्यातप्रारभः ॥ १३ 


आगणशाय नमः ॥ दवर्षिर्षःसंघानामवाडमनसगोचरम्‌ ॥| 
मत्यक्षमाप तद्धाम सवदा समुपास्महे ॥ १ ॥ PES RUG ET ra 


॥ २ ॥ विरोधमागोड्रयदददनाथे द्वेघा बभूवात्र परः पुमान्यः ॥ 


रिभाषामाह ॥ कुंडमंडपनिर्माणकारिका उपकारिका 


Sa द्विगुणस्ततः ॥ ६ ue 


give ३) gg” 


बा मण्डपस्थलमत्र तु ॥ ८ ॥ भूसमत्वसाधनमाह ॥ aq 
. हि दण्डद्वयमत्र योज्यं कीलादीनां प्रांतसमीपतोऽन्यः ॥ दण्ड- 
स्तियंग्योज्य इतीदमित्थं =a तु तन्सूलनिवरळ्सूत्रम ॥९॥ 
भारेण युक्तं च विधाय yal निधाय दुंडद्वयमग्रतोऽस्य । सूते . 
ततीयस्य हि मध्यचिह्वे कुं न रुपशेचेत्सुसमा क्षितिः स्यात्‌ 
॥ १० ॥ अथ BERT प्राचीसाधनमाइ॥ दीष 
AUG TH COAT सरलः प्ृथुः ॥ मूछेऽथवापि PASE 
निसेयो झूलतोऽत्र च ॥ ११ ॥ व्यासस्याळे शंकुमानाषिकं स्यादवं 
कार्य THA हि पूर्वम्‌॥ शंकोः सूयीशोनविस्तारसूमेणानयत्का्े तत्र 
वंशाः प्रकल्प्याः ॥ १२॥ तासु स्थाप्या वे Te शलाका करवी . 
कांत्या झंकुपादाविकारताः॥ शंकोरञं स्वाग्रतः संस्परशत्यस्ताहच्छ . 
GRATES या ॥ १३ ॥ अथ सूक्ष्ममाचीसाधनम्‌॥ पष्ठाज्याया | 
वृत्तरेखा हि पाहे सा परत्यप्राक्तथेवापराहे ॥१४॥ यां काष्टा रिति 
त्र चलन Walaa यूकया कीटे केके वृषेऽपि मकरे नो चालने 
कामुके । युग्मे$न्यास तु चानं परिमितं THT Alta 
ततरिथरांबुपदिशः सूत्रस्य पातोंऽकतः॥ १५९ ॥ अथ रात्रा प्राचीसाध- | 
नम्‌॥ कृत्तिकाश्वर्ण पुष्यं दद्डानलिकयाथ वा ॥ ऋचा तदतर्याः | 
कायाववलंबो तु सेंद्रदिऋ ॥ १६॥ ae Cera च तया . 
दंडांतरेणात्र तो नल्यंतो तु तथेकयत्रत इमां स्वाती च चित्रामपे ॥ | 
प्येत्प़ाप्तुमयोगयोगमिह तं दंडं च मध्यें5कयेदृकादन्तयुगावर्वउंगढ 
कुयोदियं चेंद्रदिकू ॥ १७ ॥ पर्येदिमानि से भानि Pra = 
` नेत्‌॥ स्वस्थानस्थे धुं वापि दृद्दोदीर्ची प्रताधयेत्‌ ॥१८॥ सहेहेन चुः 
यत्र कं वितदुयात्पाषाण उडपेणादत्स्याद्वारितरं तवदि () तदातत्की 
तितो ~ ~ ॥ saa (वनिषृष्संन्युसय॒ुतो > स्थ (लस्थवास्सारितो है Sin eas 
खा गोल सातो ॥ He 
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42 कुण्डोद्यीत: ३३ । | 
` परमाणाद्याह ॥ स्यान्मंडपोष्टादिकरा्रखांतो दिहस्तवृद्धयाम | 
क्मपाके ॥ आद्यस्तुलादानविधो तथांत्यो AG कायषु विकल्प. | 
न्ये॥ २० ॥ दवि्ुलदराह्ुलशतसुलकोटिदोमेषु मंडपपरिमाणमाह | 
द्िपुलऽन्र दशानन उक्ता करपंचविश्वतिः ॥ द्विगुणापि चतुणा 

न हि कुंडानि विशति मंडपे ॥२१॥ ASTUTE ॥ विमां | 
सुदिने संवाच्य स्वस्ति पूजयेत्‌ ॥ भूवराहानतकूरमानथ्‌ मंडपमाहि- 
खेत्‌॥ २२ ॥ स्तंभस्थानान्याह ॥ इत्या चतुःकोणमथ EC Ue 
कोणेषु सेया वसुसंख्यया तथा ॥ स्तंभाः कळुद्वारविधायका: 
सः कदर्य डारमिहाल्पमंडपे ॥ २३ ॥ मध्यभोत्तमयाद्वरविस्ताः 
माह ॥ मर्ष्यऽगुळेनदमितेः saa तु नागेरधमा मता सा॥ 

` स्तंभे च इडे वलिकाः सरंभाः कणेषु यद्वा विना स्युः ॥ २४॥ 

. मष्यवेदीमाइ॥ अथ मंडपमध्यभागके नवमे वेदिरियन्मिता समृत | 
इजततकराठळाविधावय तुंगा बिचतु्ुनीछुभिः ॥ २८ | TAT 
भागतापि वाथो नवमांझास्नचतुष्टये निखेयाः ॥ वसुहस्ततयाल्पमध्यमे | 

SPAT वसुभिः करोरेहंत्ये ॥ २६॥ वलिकानिवेशनमंडपाच्छा 
> भाइ॥ अध्यस्तंभचतुष्टयोपरि तथा तात्तीयभागादिमाः कोणेभ्यो 
eet कांश तनुयात्संच्छादनं सरतः ॥ eqs परितश्‍छदिवेसुमित' 
WEARS कूटमथो कटे: समतया स्पान्मंडपठछादित।२० 
eta नाह ॥ पीता रक्ता: इयामाः कृष्णा: श्ेताथ भुम 

= सत रके द्यशे Ry प्रागीझान्यंतरेऔरनिभाः ॥ २८॥ रकता 
डनामा एता मुनिकरदीषो स्युः ॥ = a 
SANIT: कायो ॥ २९॥ “MA मानमाह ॥ घ्वजवेषुल्यं | 
िकरपचकरा aie सचतुष्कोणाः | मध्ये सकिणीको ६ वजोऽस्य दीपा | 
भवद्वंगा ॥ ३० yg मंडपमंडन Ae साकणीको हे q se भैरामपत्रतोरणे गि 
सुमे फळे: ॥ चमरो _ eer 


eo 
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` होमसंख्यायां स्थंडिलकुंडयोमोनमाह ।॥ खवाणमयोदकह्म 


कुण्डोद्योतः १३ | ९३ ` 
द्वारबाहस्थानि तारणान्याह॥ म्रागादितीश्वत्थ Seq जटी वटर्तो- 
रणकारणा।े ॥ करांतरे वा द्रिकरांतरे वा द्वाभ्यों बहिस्तोरणरोपण 
स्यात्‌ ॥ २२ ॥ तरिणस्तभानां देष्य फठकार्यात चाह ॥ स्तंभात्त- 
दीयाः शरपट्स्वरश्व कायोः कमेणाधममध्यमोत्तमे ॥ तदंतरं द्रारवदेव 
मस्तके तेषां IA फलक स्वद|रुजस्‌ ॥ ३३॥ तस्यायतिः स्यात्य- 
थमे द्रिहस्ता मध्यांतयोहस्तपदधवृद्धाः ॥ तदद्राद्शांशातिजदारुजं 
स्याच्छंखारिकांमादरकिकान्जमवम्‌ ॥ ३४ ॥ प्रागादितों वेष्णवयाग 
उक्तं शवे जिशूलास्तु नवांग्रलोन्नताः ॥ स्वल्फेथ मध्यांतिमयोस्तु 
रुद्जयोदशेस्तुयनिजांशविस्तृतः ॥ ३५ ॥ तेषां द्विवहचयन्पिभिरंणुले 
स्याद्विलेषु वेशः कमतो$धमादिधु ॥ सूत्रेण पंत्तयंगुलविस्ततेन 
सवेष्टयमाना विपुळास्ठु शाखा: ॥ २६ ॥ अथ नवकुडस्थानान्याह । 


' वेदाख्नयोनिधनुराङ्कतिवह्निकोणवृत्त्ठेको णकमलाभगजास्नयुक्ता ॥ प्रा | 


WATS TAHA नवमं महेंद्रेशानांतरे निगमकोणमुत॥पे कत्ता।३७॥ 
कुंडफलमाह ll सरवेसिद्धिः सुताभव्यमरिनाशश Mirae ॥ उच्चासे 
वृष्टिरोगित्वे चतुरत्रादितः स्मृतः ॥ ३८ ॥ पंचकुंडों सप्तकुंडी चाह ॥ 
चतुःकोणसंड़द्वृत्ताव्वभानि चतुष्कोणकुंडान्यथेशानभागे ॥ चहु 


कोणमेवापि Ide पत्ते विनांत्यं द्वयं सप्तकुंडी मता वा॥ ३९॥ = 


महादाने कुंडान्याह ॥ महादान उक्ताने हेमाहिणा तान्यथोंकातहनाने | 
चत्वारि दिक्षु ॥ सपादः करो वेदितस्त्वंततः स्यादिदं चान्यपक्ष करो वा 
पदं वा ॥ ४० ॥ द्रादशांगुलमानं Nasal Tages ॥ पढं 
दृशांगुळं केचित्मरक्रमत्रिपदः स्मृतः ॥ ४9 ॥ अशक्तो एककुंडस्था- 
नमाह ॥ होमे स्यादयुते$थ लक्षगणिते काटो च रुद्रे महादाने क्रापि 


FRAGA जगुः केचित्त सर्वेष्वापि ॥ Fei चेककरं aay कुंड 


तदीशानके सोम्ये वारुगकेऽथवा दिशि भवेन्मध्येषपे केचिजगु'॥४२॥ 
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5३ कुण्डोद्योतः ३३ | 


यवोनितत सप्तदशांगुलोन्मितम्‌ ॥ सिक्रि क ह 
ञीणि चतार्यथ वेकमंगुङस्‌ ॥ ४ ३॥ सखेदुमयोदक क शं 
रल्युन्मितं खाश्रखभूमितोऽवीकू ॥ अरत्निमात्रं त्वथ 
मे करतड्रयाब्षिमिः ॥ ४४ ॥ अ पएसस्मेरथमापि लङा 
Ta HATTA Ut कोटो कराः पंत्तिमितास्तु कुंडे योऽसा 
. नाहुतितो व्यवस्था ॥ ४५॥ चतुरस्रा द्कुंडानामेकहरतादिदाह्ा 
२|३|४|५|६|७|८।|७९ १० 


ताथ यूकाः ॥ ४६ NRE 
शुगाभनिवव्यभरखाश्रेंद्वोव्यास आपंक्तिहस्तप्रदिष्ठः ॥ . शांणतंतुरार 


संमिता रज्जुरष्टकरसम्मिता भवेत्‌॥ 'मिभागसंध्योरथ मध्यसंध 


RATA 28 सूरस्य मध्य TVET संयोज्य तिय कि | 
THETA तदंतयोः शंकुयुग निखाय विदिक्चतुष्कक्रमतश्च साध्य ‘| 
थम. विक्चतष्टयसधानमाह॥ प्रावछंकावथ दक्षिण च युंगळंपाशी | 
अमात्य तन्मध्याकषेणतो विदिवत्वथ पुनः च्य प्रतीची नयेत ॥ | 
BSCE CO भवे याम्योप्पुदीच्य 
` TST दिग्भवेत्‌ ॥ के ॥ अर्थ योनिकुंडमाह ॥ कत्वेए्ट चतु 
शव विभजेत्पागदगेखय अदमेतया स्यातां. WW गोण 


कुण्डोद्योतः १३ । ल ` 


Bl हरितो यमस्य सुररादसूत्रुय चेवांतयोः ॥ «२ ॥ तत्यांतद्रयततो 


'विवद्धिमदुदग्दिश्यां ततः सूत्रयोः पाते योनिरिहेंधनं शरठवाः eT: 
त्रिमागाविकाः ॥ ५३ ॥ अथारषचंद्राभमाह ॥ ae चतक च 
तदुदक्‍्सरूत्रे दशांशाः स्मृता हित्लेककमसंडविस्तातिजिनांशाधस्य 
STATA ॥ जह्याच्चाधिकमेषु शिष्टवसुधामानेन याम्ये Baral 
स्यांकुस्थगुणाद्धूचुनिभामिदं SS शुभं दक्षिणे ॥ ६४ ॥ अन दृश | 
हस्तांतं व्यासस्य संग्राहकः छोकः ॥ नंदक्ष्माभाने देवा गजदहनामिता 
द्वयव्ययः षङच्यानि व्योमक्ष्मावेदबागा नगविशिखमित्ाः Tee 


i ७ ः Ls 
१|८|३|२|४|२|२|२ |° | ० | काः ॥ पंचालेष्विदुपंचनियुगकर- 


hh 


खारिरामाअकय॒ुगश रखाह्ष्युन्मितारुयस्ल्वाः ॥ १ ॥ भूम्यद्वेस्य संया 
हकः छोकः॥ अष्टद्मास्तत्वसंस्याः कनळरसगुणाः खाब्धयों5भोषिवेदा 
वस्वन्धिक्ष्मेपवो5थ श्तिविशिखनगाक्षाः ऋमेणांगुळानि AAT 
घुिषटरदरियुगदारशराः स्युयेवाः सपत से ATMA 
युगमित भूदल त्यश्रिकुंडे ॥ २॥ अथ वृत्तकुंडमाह ॥ एकारस्य | 
१ व्यासः ९९॥ १। १॥ ४ ह 5 ळत ae 
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कुण्डोोतः १३ | 


९६. | ० 
जिनांशकेन सहित व्यासस्य पट्थूलवं UTI 
वृत्त हि कुंड भवेत्‌ ॥ ५६॥ अत्र दशहस्तांतं व्यासस्य संगर 
२_| ३ mba ८ | ९ १० Se ॥ भान्यष्टज्वठनो 


पट्भूणिरयो रसषय इलाका 
2 _० ५३०० WTS ॥ सं द्वे तती 
- पच SS. करर्घाबेदाः : 
यमाः पंच दे Sse सं वृत्तयूका मताः | 
अथ पडघ्नङंडमाइ ॥ इष्टं यचचतुरक्नकं भवाति तन्मध्यस्य सूनं 
१७ 25 १० SRR लवस्य चाष्ट 


|| vs 


RoR 


. १३८ | ३/३ | FRAGT वृत्तं कृतं 


२० 


et Heo ए 


| 


baer 
ष्र : मि! 


गाज कया गिल) 


कुण्डोद्दयोतः १३ । ९७ 


स्तदर्धंयुणतो वत्तं तुरीयं चरेत्‌॥ ५८॥ दिग्विदिक्ष तदतराे वषाः 
स्फालनमाह॥ दिक्‍्सूजाणि विदिग्गताति च तथा मध्येच तेषाँ Ba 
वाह्मविवृत्तकं भवति सत्सूत्ाण्यथास्फाल्येत्‌ ॥ दिक्कोणस्थमुणस्ततीः 
यपरिधो संजातमत्स्याष्कात्यस्वाण्यष्ट लिखेतुरीयवल्यं यावत्समंतात्स- 
AAU पत्रार्णा वक्रताथ मत्स्यकरणमाह ॥ «९ ॥ कणंत्यद्वस्य म्यें 


त्कणांदवसूजात्त ~ 


कनसमवहितं स्यात्तत्तोकाच मत्स्यादापात्कणाद्सुतात्तिमिरिह भवति 


` SHAS परोऽपि तस्मादंकाश्रिकोणांतत इह Vale OTe बाह्याः 


मध्ये यतस्य चापं परातिमित इदं बाह्यतो वेपरीत्यात्‌ ॥६० ॥ चुः 
थेवृत्तस्येककरादिदशकरांतं तस्य संग्राहकः शोकः ॥ धूरामा वेदवेदाः 


` श्तिविशिखमिता Tea Geter Tale च द्विनागा वसुवसुप्र- 


तिता वेद्नंदा नबांकाः॥ रामा नेत्रेऽश्चिषट्भूश्चतिनगतिगमाखं द्विसख्या 
यवाश्च सूकाः TA कररददृहनापंचश्चः Wise tl १ ॥ अथाश- 
SEA ॥ इष्टं स्याचतुरसरकं च तदुदवमाग्वायिसूनं लवर चाय 
बस्य तुयृंवः संवय वृत्त चरेत्‌ ॥ AVA तदंतराल्गतचिह्वेद 
दंत्युन्मितेः end इदं वस्वत्ति कुंड भवेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
अन दशहर्तांतव्यासस्य MEH ॥ व्रवक्षीणि ससागरा 
[१३] शरदश जाटारारट नवयुगा AAT वान्पिषटन 
Mn aa] दांगाः शरपवताः खवसवः पंचाहयो 
भूनव ॥ अंगुल्यो5थ यवा युगक्रि 


[०६ क ; ° ५ ३ ५! २ | युगखव्योमाद्रिवेदांगधीलं यूका 


द्रिकुखाब्यिसनगभूवल्यरप्यभ- 


` मशाब्रिणि॥ १ ॥ अथ खातं कुंडे मध्ये नाभिं चाह ॥ व्यासेन तुल्यं 


तुंगत्वविस्तारसमस्क 


यादि मानवांरोरूनं सनेत्पडळवको स्य मध्ये ॥ तुंगत्वविस्तारसम् = 
कुडाइतिरि नाभिने सपझकुंडे॥ ६२॥ कंठमेखलायोनिराइ ॥ GT 
उप्नेकरवादरायां कंदार्यभागातपरतोष्ञ ATE, स्यूजाय मघ्याय 


९८. ` कुण्डनारदपंचरात्रमू १४ । 


कनीयसी स्थात्ततो5पि TAMAS पश्चिमे मता ॥६३॥ चुनि 
ART उचाल्यंशेस्तुविस्तताः यद्वा विस्तारतुल्योच्ा एका वा स्यात. 

डंकका ॥६४॥ योनेमोनमाह ॥ कुंभो तु योन्याः परमेखलायाः फरो | 
| द्विभागो नवभागकास्तु ॥ स्युमेसरा 
सवप्रत एक इत्थं 


घिंका स्यात्‌ ॥ ङुभब्वयांतःकषितिः 
तस्तदर्च WS सरंश्रं परिधिक्षितो स्यात्‌ ॥ ६६ ॥ उपयो 
Tey निषेयमेवं मताश्वत्यदलाङ्कतिवो ॥ गजोष्टरतुल्या 
रेण युक्ता षट्सत्तभागेरविपुलाष्टभिवो ॥ ६७॥ नवकुंडानां 
॥ श्रागांदिनिषु Fey याम्ये योनिस्तु पश्चिमे ॥ अय 
सा न योनो स्यात्कुंडकोणे न सेष्यते ॥ ६८॥ कोटिहोमे 
माह ॥ योनिद्वयं कोटिहोमे पश्चिमायां च दक्षिणे ॥ कुंडाभाव 
शकतो स्थंडिलमाह ॥ कुंडाभावे wifes CUBE इस्तमाततः 
॥ ६९॥ अज स्थंडिले मेखला योनिश्च कायेति टीकायां वहन 
नानि संति द्रिनिवेदांगुलोत्सेधं सेक तद्‌पेणोन्नतम्‌ ॥ कुं | 
। व्यचीकरत्‌ ॥ ७० ॥ 


इति नीठकंढङतो कुंडोहयोतः संपूर्णः ॥ १३ ॥ 
अथ कण्डनारदपंचरात्रग्रंथं: १४। 


+ | TELE +e: = Cae - 


ऊण्डनारदपंचरात्रम १४ | i ९९ हर 
कुंडं कुयोत्सुङक्षणम्‌ ॥ २॥ देवागारात्तथान्यत्र भमिभागे तः 
गस्‌ ॥ धूपनिर्गेमनोपेतं मंडपे सुमे भ ॥ ३ ॥ तत्र यातु वेरी | 
चतुरस्रं समं श्रेष्ठ TS वा मनोहरम्‌ ॥ -दिमिदिक्संस्थितं ay 


` काम्यानां कमणां हितम्‌ ॥ ५ ॥ निष्कामो वा सकामो वा मयः 


TTT ॥ इंशानदिग्गते कुंडे मंत्रात्मापि ततो ell ६॥ — 
दृदाति सिद्धि भूलोके तस्मिन्सिदि महात्मनः ॥ बियत्मतिवियत्कुंडे 
शांत्यर्थ च समाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ उत्सादनाशमन्येषां कुंडमिच्छति 
दिग्गदे ॥ अपमृत्युभयानां च सर्वद्धद्वापनुत्तये ॥ ८॥ होमं वारुणः 
Ree कुयोत्साघकसत्तमः॥ वायध्यादिगते कुंडे मंत्रः संतर्पितो यदा 


AUS IL निधारयेत्स विविधान्प्रयच्छति वीरान्सदा ॥ आरोग्यं 


संपदं ता प्रददाति विमंत्रराट्‌ ॥ १० ॥ तापितः सोम्यङुंडेन चात्र 

कायो विचारणा ॥ इाताद्वसंख्यहोमे च कुंड स्याह्ादशॉगलम 
॥ ३१ ॥ होमे साद्धशञतं चेव सुश्रित्नि समाचरेत्‌ ॥ इस्तं सहत्तहोमे ` 

च अयुताख्ये द्विहस्तकः ॥ १२ ॥ विस्तराद्धेंन सत्र खातं च प्रात | 
इस्तकम्‌ ॥ रेषावान््ान्तमेखलमानाञ्यंरखातोपगं सुरास ॥ १३॥ . 
तत्र तु मेखळाबंघं ततो विग्र समाचरेत्‌ ॥ प्रमाणं मेखलानां च यावः 
द्वादृशसंमितम्‌ ॥ १४ ॥ द्वादशांगुल्मानस्य कुंडस्य परिकीतिता॥ ` _ 
विस्तारतुल्य उच्छ्रायो मेखलानां महासुने ॥ १५॥ मेसअनितक 


` स्येवमेकाकारेषु जायते ॥ विस्तरस्य ततोच्छायः सा च चतुरगुळ्यू 


॥ १६ ॥ अरत्निमातरकुंडस्य मेखा द्चंगुला स्मता ॥ अंगुळा 
इस्तमात्रस्य Rast समुदाहृता ॥ १७ ॥ द्रिहस्तस्य- द्विजश्रेष्ठ 
मेखला ATU. ॥ चतुहंस्तस्य कत्तेव्या सवो es एव पडुंगुलाः 
॥ १८॥ अषांगुला अष्हस्ते कुंडे. च. परिकीतिताः ॥ * 
त्वर HST नाभि Fale Te Us Sl SPAT tee 
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संस्थिता ॥ यदुक्तं प्राइया मानं मेखडाना कमण ठु ॥२०॥ तथेवच | 
` ततः सै मध्यसूत्रेण छांछयेत्‌ ॥ SAAR च वाद्यात्ततः सू्वयेन 
तु ॥ २१॥ सुखादभ्यंतरं यावत्कमेणेव तु हासयेत्‌ ॥ उभयाक्षयोकि 
गजोष्टाकृतिवत्तथा ॥ २२॥ अष्टतो मेखळामानं किचित्कायी द्विजा 
विषा॥ एकमेखलमानस्य त्यंशेनादेऽथवा सुने ॥२३॥ कमेण हये ` 
त्तावद्यावद्रे मेखलो्ितस्‌॥ इषडुक्तमेतद्रे मेखलोपरि संस्थितम्‌॥२४॥ 
एकमेखळ्यांशमानं कुंडांतरे द्विन॥ योन्याशव निस्सृताशा स एवाषो- 
सुखः पुनः ॥ २५ ॥ आक्रम्य मेखलाभूमि यावत्खातं तु संस्पृरेत्‌॥ | 
इत्येतछक्षण तासां कथितं तु यथास्थितम्‌ ॥२६॥ साधनं ATT 
सिद्विङुंडस्य यागवत्‌ ॥ चतुरास्य स वे मध्ये सूत्रं इत्वा अमेत्तःः 
॥२७॥ Tar कुयौत्सषेदाकोडवर्जितम्‌ ॥ नित्यनेपिततिके होमे 
वृत्त वा Aaa ॥ २८॥ बिमेखळं तु कृत्तेन्यमुष्टनामिसमचितम्‌ ॥ | 
द्विमेखलं वा विभरद्र BIT च मनोरमम्‌ ॥ २९॥ एकृमेखलकं वापि | 
कुड HATH ॥ SITS Rat वापि न हि कुंडं विना शुभम्‌ | 
॥३०॥ भवन TTL तस्मात्कुंडं प्रसाधयेत्‌॥ देशकाठवशाद्षे. | 
नद्यते यदि॥ ३१॥ तद्विनाइनवच्छेदो न कारेः सिद्विमिच्छता॥ 
शिते Wied च स्थळे वठमृद्न्विते ॥ ३२ ॥ होमस्तु be 
` Ga स्यान्मंत्रितस्य वा॥ [पंडिता saver तु बहिः सर्वत्र शर 
| a प पकुर्वीत श्रीपद्मपद्ममध्यकम्‌॥ एवं कृते शुभे पिढे 
व्यक He समाचरेतू्‌॥ ३४ ॥ यागग्रेहादयथान्यत्र वहिगेहे महासुने॥ | 

SUM तु कृत्वा संप्रविशेत्ततः ॥ ३५ ॥ तत्रेव यादि वा ङयोः 
दतानथच्ासनं शुभम्‌ ॥ पू्वोक्तेन विधानेन विशेत्तन समा 


q रे ॥ कुडस््यारंभक विद्यायां AMT 
`` चते सर्वे विद्या स्युः 
er क्षेणपाणिना ( [| गहीत्वा चा 


कुण्डनारदपंचरात्रमू १४ । ze 


_ अंयुष्टानामिकाम्यां च हदयेनाथ ते हरेत ॥ अल्लेग च at 
स्यात्रिभिन्नो यथाकृतम्‌ ॥ ३९ शोधयेत्कवचेनेव कहयेत्तदनंतरम ॥ 


लेपयेह्रंघतायेन AST परिशोधयेत्‌ ॥४०॥ उछिले्नराजेन wa 
डेन यत्नतः ॥ भ्ूमावभ्यतरं कुडे दक्षिणाशाद्तः क्रमात्‌ ॥४१॥ उत्तः 
UMA यावददद्याद्रेषामसत्रयम्‌ ॥ प्रत्यग्भागान्समाहत्य यावत्यूवी 


ga रूतम्‌ ॥ ४२ ॥ तन्मध्ये त्रितयं वान्यद्रेखाभ्यामुत्तरामुखा ॥ 


एवसुछिख्य विधिना प्रोक्षयेत्कवचेन तु ॥ ४३ ॥ आ्छित्नयेत्ततो 


-दभेर्षमंत्राभिमंत्रितेः ॥ कुंडभित्तिगणं सवं प्रांततः परिश्षयेत्‌ 


Neel gat पश्चताटाक्षा कुंडसंस्कारसुत्तमम्‌ ॥ समभ्यच्य 
ततोऽवाधमष्यतः प्रणवेन च ॥ ४५ तेनेव विधिना नाभ पूजयेच 
Faery tl मेखळात्रयपूजायां नतं तु प्रपूजयेत्‌ ॥ eg ॥ ततः 


` खल्वयं पूज्यं मेखंळात्रितयोपारि॥ TARR ज्ञानं प्रणवत्रितयेन तु 


॥ ४७ ॥ अर्येविलेपनेधूरपेरिष्ठा Fe पुरा दिन ॥ चतुष्पथे तु Bee 
सपुष्पं दर्भविस्तरम्‌ ॥ ४८॥ Sea च विन्यस्य ततो प्यथ पूज 
येत्‌ ॥ आधारशक्तिपूर्व तदासनं वेषणं परम्‌ ॥ ४९॥ तत्र नारायणाः 
ख्या या इाक्तिरविदयोतलक्षणा ॥ लक्ष्माङतिपदं प्राप्ता अध्तावतत बे 
नी॥ सवोतिशयरूपाणां सर्वशाफ्िसमचिताम्‌ ॥५०॥ AAA रू 


पेण सवंसतांतरं स्थिता ॥५१॥ शाश्वता सृष्टिमागेण अवतीय हदं 


सज्ञिविम्‌ Nee ॥ आदौ च भगवच्छक्तेवद्देरुत्पादनाय bln ॥ आदाय | 
॥ ९५ ॥ णजं वाथ अदुष्टः | 


seat तेजसे तम्रा च मृन्मयेःमिनवे तुवा ॥५६॥ | 
मथलोकिकस्‌ ॥ Cae 


संताला सगय सिस चट ॥4आपलेफ्सडल . . 


व्र कुण्डनारदपंचरात्रमू १४ । 


्मन्युपरामं नयेत्‌ ॥ कमादनंतशक्तो FATE याक 
area तु तमु॥ ५९ ॥ प्रणवेन 
यनेत्‌॥ समिद्भिरितिसभिवदादततमात्मानिराद्रात्‌॥ 8 ०॥ नयाणापि 
बेन तेनाभिन्नेन वा द्विज ॥ एकाइतिप्रमाणेन TANT या 
॥६१॥ तेन मागण वे हुत्वा घ्यात्वा चाज्यामृतं दद्‌ ॥ ततः सममे 
'णोत्थाप्य नाभिकुंडाइताशनम्‌॥ ६२ । । इत्वादा प्रणव विप्र तरत 
त्वेधितं स्मरेत्‌॥ अशषभुवनाधारमध्यश्रोद्रेस्य याजयत्‌ ॥६२॥ अधे 
अद्धेःप्येतस्येव भूघरोजे न्यसेत्ततः ॥ नेलोक्येश्व पदे बीजस्यास्य 
महासुने ॥६४॥ ततः Ret संयाज्य घरेशाद्यं च सप्तकम्‌ ॥ सुवसंज्ञप- 
यतं सप्तकस्यास्य योजयेत्‌ ॥६५॥ उध्वोध्वांभ्यामनलं चे माया व्य- 
पिनमप्यथ ॥ तेजसेपदमादाय ततः सप्ताचिषेपदम ॥६ ६॥ स्वाहातम- 
चिता वहेमंञत्तावदशाक्षरः ॥ धूपशब्दशरीर तु सच्छब्दो Crea 
भकः ॥३७॥ विक्रपश्चमनिसुक्त सचेतन्यस्फुलिगिनम्‌ ॥ नादांतेन 5 
MCU पूर्ववत्‌ ॥६८॥ पुरा हृते च पाजस्थवहों वहि 
विशये ॥ करदे संगम कुडे साम्य निलिपेत ॥६९॥ कड 
स्थितायां च शक्तिनांरायणी च सा॥ नासागेण तथा चाग्नी या तं षयाः 
वातम्‌ ॥७०॥ जीन्सप्तपंचधा दद्यात्परिधीडद्येन वे ॥ TERE 
दोषनार्थ च नेञ्रमंत्रेण नारद्‌ ॥ ७१ ॥ पर्योग्रेकरणं कुयोच्छादयेदाओ | 
` पाणिना ततः स्वतः सवमत्र चतुर्दशच निधा विधा ॥७२॥ पर | 
र पां तदये छंदिन भवेत्‌ ॥ sae तु सर्वदा 
SMC ७२ ॥ उततरेऽस्योपरि संस्थाय TRANG योषवत्‌ ॥ प्री | 
TAPES दर्भेण युगल तथा ॥ ७५ ॥ खुक्खचद्रितयं ग | 


ततस्तत्स्थाजिमेवच ॥ सुसंप्रोक्ष्य मूळेन तद्रिद्यात्स्थिरोपी | 
तरम्‌ ॥ 


॥ ७५ मणीतापातरमाएये 
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संस्थाप्य चोत्तरे ॥ HEA ततो विप्र परिषि हदयेन तु ॥ ७७॥ 
यजञका्ोद्भवस्याष्टो सवणा हस्तसंमिताः ॥ परपर च परीणाहानाहरेद-. 
स्तसंमितान्‌ ॥ ७८॥ अन्येषां sae विधिपरिवर्तनं दिज ॥ यावः 
दष्टकं FEAT HHA कारयेत्‌ ॥ ७९ ॥ ETT ततो इटवा तेषु 
पृष्ठे हृदा सुने ॥ ara च संस्कारसुपमाग्रजोऱनेः ॥ Co ll Ba 
द्वादशधा शोध्यं मंत्रेणोष्णेनवारिणा॥ तथेव द्विनशाईल छक्सोत्मद्विषिन 
च ॥८१॥ संसाल्य Bega चेव शिखामंत्रेण वै ततः॥ कुंडस्थेनामिना 
चोष्णतयोनेणे सुच्यते स्वतः ॥ CR ॥ हृदृंडमानेन Haga कल्पये- ` 
त्युरा ॥ Stara aie विस्तार पडडुल्य ॥ ३ । a 
दद्वयेनाप्यदंडमत इष्यताम्‌ ॥ तथा सद्र्यंगुलमानं ठ इत्वा at 
तु शोषयेत्‌ ॥ ८४ ॥ करत्सदंडमूले तु कु्यांलन्यानन शुभस्‌ ॥ | 
|. काणकास्थि यया दंडो जायते अनिस्त ॥ ८६॥ निवडला 
| इझंखं तथा दुंडस्तथास्यास्‌ ॥ कृलाग्रस्थद्विविभारां समासेन 
` प्रयत्नतः॥ ८6 FOS वा यथाभागस्य वेयुभ्यमग्रतः मात्‌ || | 
दंडोपस्थस्य भागस्य HTS परितः समम्‌ ॥ ८७ ॥ तत कुयो- . 
न्मितं खातं सुल्क्षणप्मन्वतम्‌ ॥ तन्मध्ये पंकर्न PATS - 
चोष्वेपळवम्‌ ॥ ८८॥ TR घु संविद्धि पंचसततपठाद्गवस्‌॥ 
पत्रमध्ये निमा च कणिका वे सकेसरा॥ ८९ ॥ दवादशारं वहिक 
. पद्स्याष्ट goer च ॥ a ठ कतेव्यं झंखकोगे चतुष्टये 
॥ ९० ॥ ˆ ततोऽग्रमागस्य सुने पार्भेयोरुभयोरपि ॥ एकेकमंयुळं wg : 
शोध्य संविभज्य निघा ततः॥ ९३ ॥ कण्ठमेकेन भागेन AAS: | 
स्य द्येन वा ॥ ९२ ॥ विच्छि्मेव Sal मव्यमेकांगुढेन ठु॥ 
विस्तारकंठतुल्यं च TAMA qe | pS 
इदि कुप्डनारदपंचरात्रंथः संपूर्ण ॥ १४ ॥ 
PP od डॉ aaeS 


१९४ guaran १५. 
` अथ कुण्डतत्त्वप्रदीपग्रन्थः १५ | - 
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शीगणेशाय नमः॥ नत्वाच्युततह्ममहेशसूरतीरिशेष तु हः 
चम्‌ ॥ सांगं समं कुण्डमनेकभेदं हूते खिल तङ्गळभब्गसरेः ॥ 4) | 
अष्टो तु यस्मिन्परमाणवस्तत्सूक्ष्म प्रमाणं उसरेणुराद्यम्‌ ॥ अश | 
घाताद्रथरेणकेशारिक्षाह्ृयूकायवकाशुछानि ॥ २ ॥ Ray | 
जिनप्रसंख्येपुशिथ रत्निवेसुभागहीनः ॥ कलांशहीनः प्रसृत्तः परका 
कनिष्ठिकायां तु समा च रत्निः ॥ ३ ॥ gear 


थक्तो कीलादिमिभोस्य॒जां गुणाबो | 
॥ ७ ॥ झुठेमदंडाययुगे5कमध्याततियंग्गतान्मूलविटावे सूत्रम्‌ | 
पर्या स्खलेतहिशि as यावत्समं स्यादितरत्सनेद्रा ॥ ८॥ 
खन यथा दंडगतांकमेति भूमिर्तथेयं समता समेति ॥ gre 

प्रिशोधितायां सन्भडपादीत्रचयेचच तस्याम्‌ ॥ ९ ॥ भ्रुमिं परीक्ष 
rer ot निजवणेयोग्याम्‌ ॥ पुण्याम 
"भवन (3 EG ञ्च प्‌ t विदृध्यात्‌ ॥ १ ० ॥ गुणं चच 
शयछुशादभूतम्‌ ॥ अक्षं समं अंथिवि 
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कुप्रमितेश्वतुभिः NCHA CTR: समत्वमेत्येकरिरा: 
was ॥ १३॥ झंकुप्रमाणाधिकविस्तराद्ध वृत्ते यतः संविशति 
प्रभाग्रम्‌ ॥ यतो बहियोति च शंकुभाग आरचीतयोयिषहरुणमदानात्‌ 
॥ १४ ॥ झाङुप्रभासंगवियोगमध्यषदीहतं थस्तनयानमिधटः ॥ भकाः 
तरं खत्नुविभागलब्धे प्रा्चिह्वतश्वाठनमायनांशम्‌ ॥ १५॥ eae 
योमेध्यविछंघनेन वृत्तादवयोमेत्स्यगतासुदीचीम्‌ ॥ मित्वा दिगग्रह॒यतो 
विदिक्षु झषेषु सूतरेश्रतुरस्रमुक्तम ॥ १६ ॥ अथाधममध्यमोत्तमा 
मंडपाः Ui वसुदिअविशककलाद्युतिभिर्यशोलघुमध्यमतस्तूत्तमकार ॥ 
इह मंडपमध्यगुणाचिबुधाः कथयंति यथायतविस्तातिभिः ॥ १७॥ 
करविंशतिजं निनहस्तततं दशनेः परमोत्तंममनके' ॥ धुव उच्छितिम- 
देकरामथवेतकरां परितः सुसमां च aad ॥ १८॥ तरिषु eT 
मिह HAR: ककुबंतरतः करयुग्मततम॥ चतुरष्टमितांगुठिकाथ्युय 

: च्छरितिरत्र हि मंडपसंप्रमिता ॥ १९ | जेघा ie विभज्य परि 
ase कोष्ठकान्संलिखम्मध्ये वेदिमिहान्धिकोणसहिता TENT 
` सृजेत्‌॥ उच्छायो5्र गुगान्धिभ्तनगनिष्येकादशशिन aa कोणेपूत्त- _ 
अमंडपाैविमितान्स्तंभान्सचडान्वितान ॥२०॥ सोनीत 
शकलितानाम्रेयगर्ततादितों मध्येःल्पेष्टकरा FAT वालैकां रापत 
सवतः ॥ अन्यास्कोटिषु पंचहस्तविमितांख्रेधा पिभक्तातर* स्तन 
न्स्थूलसमरजुंतुल्यसरळान्कोणेषु यी ॥ = ss | 
गात ॥ २२ ॥ २२ ॥ उत्तमे सकठेषु मंडपैवा 
न्मनिस्तृतिदोच्ितात्यपि ॥ वेदिकोणसहितान्हढान्सनेन्मय ज इङ्ग 
तिमिहार्थतो नयेत्‌ ॥ २३ ॥ ममि छ्ररोषित ` 
लि सिह वा gl 
कटेः ॥ २४ ॥ सादरमेव तृणनेश्व AAMAS 
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MERA! ३३॥ शेषे geben नवांगुलिमिता सान्यंशविस्तार 


१०६ कुण्डवत्तदीपः १५ । 


द्वारवन॑मिह तेः परिश्रयेत्सोमचामरवितानभूषणेः ॥ २५ ॥ माक 
तरुकूपविशरमस्तंभविद्वदरमिष्ठनाशङकत्‌ ॥ अंतरं तु यदि भित्तिमा. 
` योरुच्कयाबिगुणपूने दुष्यति ॥ २६॥ अश्वत्थमोज्यै जसि ३ 
ATH SAG दिक्षु ॥ इ्ादयमाश्वत्थतृतीयकं वा न्यग्रोधक 
ल्पक्षविपयेय वा ॥ २७ ॥ त्रिषु कमात्पंचरसाहिहस्तदीष च तत्त 
ग्वियुतं युतं वा ॥ सुदंदरशाखं त्वचनोनिखेयं शरांशकं वा कामि 
वा ॥ २८॥ क्वान्यंगुलेल्तत्परिषिः wy दिग्भिश्च जंबूखदिराम-. 
ताळम्‌ ॥ ST तोरणमेकजं वा यज्ञेवृक्षोद्गवमन्यजं वा॥ २९॥ 
दाभ्या बढ़ियु ग्मकरेकहर्तवेदुच्चमाने5प्यथ सन्निधो वा ॥ निर्छि्ा 
द्रुमं सचुडमृगादिभिमेजितमत्रणं च ॥ ३० ॥ द्रिहस्तदीष फङ 
कराब्धिकरादवृद्धं जिषु तियंगे न्यसेत्‌ ॥ शाखादछं TACT | 
 इंडासूपांत्यभागं सरछं क्रमेण ॥ ३१ ॥ कीलस्तु मध्ये फलकर्यके 


Raia: पंचमिरंगुलेश ॥ विष्णुभिये कमाणे stew 


का स्यः॥ ३२॥ स्तंभाकेमानेन च कीलकास्ते TATRA 
ORE दृष्यात्‌ ॥ चक्र हि सवासु च दिक्षु वा स्यान्सूळं षद 


२ ररयरथययोऽतश्ंगशुजयो वकअपार्दरयाः ॥ हीने मघा | 
यह रयं युग्म भवश्च ते शल्येरोककवृद्धिगाः करमिताः तो | 
Pex We ॥ शूलत्रय॑ भवति चेत्फलकस्य मध्ये है. | 
| पश पराति जिश्वृंगम्‌॥ विस्तारदेष्यंबिल्शल्यविधो-यथोँ | 

सिंदूररत्नानेवयेरापे भूषितं च॥ ३५ ॥ प य 
RSE परफलेश dale चामरङुश्नग्गंघरत्नादिभिः | नी | 
= a देः सत्पटुकूठेबनिस्थेभोण्डवितानभोज्यनिचयेमी | 
4) ३६॥ न्यस्येदिक्ष सुपंचहस्तविमिता ह 
पेटता इरी पसूता ॥ जो के | 


~ 


HST १५ | कळ 


| .झानसमानवणेतनवः काष्ठागजेवी ध्वजाः पथाशावनिवेशितेषु निहि 
तादिष्वस्तदंडेषु ते ॥ ३७॥ प्वेशानापमध्यतो$पि नवमो हसा 
कितोऽकेग्रभः सो पर्णाकहितो बलाइकरुचिषारेमतीच्योरपि॥ जन्यको 
वृषभांकितः सितापिशंगाद्यैः सुचित्रः शुभोऽथात्यु्ः शिरोऽपरि 
त्रिंविततों दिग्वरतदीर्षो र - ३८॥ crt ae हे 
शविपुठाविद्यांयुळा वा कमाछोकेशान चयो et 
शाग्रणाः ॥ वजाद्ययुधभूषणा हिमगिरेवणोः मव्य: 
दिक्षु पराश्च ताः शरल्वक्ष्मांताः पताका आपि ॥ ३९ ॥ महो 
पिशंगः शिखी हेमवणों यमः कृणवणंस्तया निकहैति्ं ॥ eT 
सम्राइरिमोतरिश्ा विचित्रो धनेशः सुगोरो महेशः ॥ ४०॥ विष 
लोहितो मेघवणेस्त्वनंतो दिगीशानवणी अभी सुप्रासद्धाः US | 
च शक्तिस्तथा दंडसडगे सपाशांकशो सद्दा Tew | aN 
चतुःशृत््योनीदुखंडं Gari सुवृत्तं पडतं च पद्मा्कोणम | q 
ज्यज्यवेदयाश्र पूर्वेशयोः स्याचतुः कोटिकं Tae सवता वा॥ ४२, 
अथ कुंडनिवेशनमाह॥ भवेदिक्षुरोद्या Ms नट र 
Sead च पद्मम्‌ ॥ चतुःश्लाफे Te त्वीशकोणेःथवा सवती. 
'. वृत्तवेदास्रकाणि ॥ ४३॥ चतुःछुंडपते ied तडका क 
क्तं वेकळुब्या ॥ शिगरीतिकाये विरोदीराकोणेऽपि les रू ate 
'ण्यमध्येंद्रदिक्ष ॥४४॥ बचंड्रविकोणान्यथो न 
वेश्यांभिजेषु ॥ प्रधानानि वर्णेषु सेड वा स्याचतुष्का' ब. 
` मंत्रापकार्ये ॥ ४५ ॥ स्तंभे भोगे मारणे वेरृत्ये द्यांताबुचाटे च पुष्टी 
विमुक्तो ॥ वेदाशवादीन्येषु शस्तानि वेद्याः पाएं त्यत्तवा वजिसुल्या | 
दिक्षु ॥ ४६॥ फटलांतरमाह॥ सिद्ध पुत्रान्छोभन॑  वेरिनाओं शाति 
छेद वृ्टिरोगप्रणाशो ॥: यच्छंत्येदरयाद्यास दिड रिता स्थितानि. वेदार्या- 
दीन्यत्र FEI ae ॥ ४७ ॥ भूतोच्छेदे. 
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। ह शराः युग्ममग्रांतम - ee प्रयुगं = बहि : : स्तः Il ९९ ॥ लिखेद्थाभ्य ( 


“Joe कुण्डतत्त्वपर्दापः १७ | 


तकडे पंचसततात्रिसंज्ञे ॥ प्राकुंडादीन्यत्न नित्यानि सवोण्याक लुः 
त्यथवादशुर्ता्च ॥ ४८ ॥ एवं कुंडकारणान्युक्त्वा आहृतीनार 
विस्तारेण कुंडप्रमाणमाह ॥ पंचाशहोमेऽथ शते सन्न ag 
भयते च च पक्तो॥ कोटो च कुंडान्यथ रत्नरत्निइसतद्िव 
कमेण ॥ ४९ Il Reet लक्षविवृद्धिमाने यावद्रवेहन्षद्शातरोर॥, 
तावत्सनेत्पंक्तिकरेस्तु हस्तादेकैकहस्ताधिककुंडमत्र ॥ ५० |. 
क्षामे निकर वदंति दिग्लक्षके पंचकरं च केचित्‌ ॥ पइ 
SRAM BEA करसप्तकं च ॥ ५१ ॥ गणाः काहि 
AUC कमाथंडरपक्षाब्धिक्रत्वशहस्तेः ॥ TE शते प 
Fe दशभेव्युते रक्षदिग्लक्षकोव्यूबुदे स्युः ॥ ५२ ॥ न्यूने ह 
डऽधिकंस्पहोमो न हीनमात्ोऽधिकसंख्यङुडे ॥ उत्तमाः | 
Sonar ॥ «३ ॥ समंततो वेदकं 
ua ea eer ॥ स्कांदे च यत्कोटिहुतो प्रयुक्त Tee | 
GEA कविभिः AREA ॥ ५७ ॥ विस्ताररज्युद्विगरणामयांत्यपा 
SUIS तदे ॥ शंक्रपेकपोथोनिरंछनाभ्यां सुलक्षिता परारि 
सा शक ॥ << arg न्यस्य निरंछनेन विक 

रणंशोः॥ ओणिं स्याच्छिसिरावयोश्व सयादुत | 
oon ॥ ६७ दये तियोक्स्थितमध्यसूजप्रांतद्ययाभ्यां परया 
से ही इता गय मध्यास 
| - षक र भयुतं सभागे Nae ll अथ sere eee ऱ्ह 
Remedy गवेषित ॥ श्रोण्योस्त 
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| अद्योनिनिभं धाम्‌ ॥ ६० ॥ अथार्‌ चित २९ उतु 

| बके हणणे २। ३ । « ख्ंगुलाब्रेटेगनल्युण २ । ३ । इ केवा 

` अध्यसूजाधरो5छंम्‌ ॥ चिरहित उपरिज्यासूतदानाच तियग्भवाति तत 

| इहादे्रामणाददेचंद्रम्‌ ॥ ६१ ॥ अथ र्‍्यात्रिकुंडमाह ॥ क्षेत्रे जिनां 

| २४ झाविभितेऽद्विभिरम्धिवेदेः ७। ४। ४ संवर्दितेऽतरयुणे सममः 

| ग॒ढाद्रेः ॥ ओण्योः पृथग्रस ६ मितांगुलिभियेवाभ्यां सूेसनिभिक्नि 
भुजघुत्तममत्र कुंडम्‌ ॥ ६२ ॥ अथ वृत्तकुंडम्‌ ॥ A Key 
कल्या विभक्ते हयेकांशसंवद्धितपूर्वेभागे ॥ यूकाभिरत्र त्रिभि रेः 
{Aa वाप्यंतस्थचिह्णाद्वमणातसुवृत्तस्‌ ॥ ६३ ॥ अथ षडल्नकुडम्‌ Wh ` 

' निजांशमध्यसूजमिंदुबाणह्युगेः क्रमात्‌॥ बहिः प्रवृद्धय सवदिक्ष चांगु- 

` ठारिभिस्ततः ॥ ६४॥ मिमाय वेदकोणमम्रवृष्टिकोटिमध्यतः-॥. 

' पुरोगुणाभितोद्विरामवाहिवेदसामतेः ७ ae 2 हे । ४ 
॥ ६८ ॥ प्रथग्विलिख्य तियंगंतसूतगाय्रयोळिखेत्‌ ॥ विहाय काण 
भू्भवेत्षडाश्रेकुंडपुत्तमम्‌ ॥ ६६॥ जिनांश २४ Fae सून 
कें5तवस्वंशकन्यासदळेन TA ॥ सा कर्णिका स्पादियुणेन तद्वत्स 
केसरास्तत्रिगुणेन मध्यस्‌ ॥ ६७ ॥ स्यादृध्वभूरययुणेन तद्वः . 
दुचंद्राब्पिरसोनितेन ॥ बृत्तं तथा पंचयुणेन कुयोदित्वा अऽ 
रचयेद्द्याने ॥ ६८ ॥ वेदाश्रविष्कंभमिते$थ वृत्ते नकप - 
गुळाद्येः ॥ ज्यासूजकाप्यशमितानि द्द्यात्यूणादिहग्वेदकसायका। 
॥ ६९॥ जाभ्यः शराश्रेवममंडरांत Tere ATT Te: ae - 
शराभितः स्याच्छशिरामषड्भूरसांगुलाब ड्‌ : शरयुग्ममन्यत्‌ ॥ ववी | | 

' व्योमलुवेदामिरसेः पुनश्च Tat द गया ॥ जीवाह्नेः | 
पदाग्रयोनि्रगयोस्तु योज्यम्‌ ॥ ७२ ॥ ` TAT ह qt 
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चु मध्यं भवेच्च AT तत्‌ ॥ तथेव जह्यादनुपः फलं ay 

MATA ॥ ७३ ॥ पद्मे दळानामाखेल फं स्यार 

qe त्नेन ॥ स्वव्यासकोत्सेघककर्णिकानि त्यला 

सनेत्केसरकान्मकुवंच ॥ ७४ ॥ एवं दृळान्यष्टमितानि चित्वा दार 
'चत्वायेथ चोत्तमानि ॥ अस्मत्कृतेनातिमहच्छमेण तुष्यतु ये क्ष ` 
निदो बुघास्ते ॥ ७५ ॥ हृगद्विसागरांगुलादिमिषोहेस्थमंडत्म॥ 
विरच्य मध्यमंडळेन वेकपश्षसंमितेः ॥ ७६ ॥ विभज्य धन्वनो शो.. 
दिगष्टमध्यचिह्णगेः ॥ ` वियन्नगाक्षिभिः झराङ्किसेञ्च ATTA 
eo ॥ गुणजपम्मिताश ते भवंति वृद्धिगाः पुनः ॥ लिखेच बा 

युग्मयुग्मामंदुवाद्रिषडूभवेः ॥ ७८ ॥ विश्वुच्य सायकाभितः पथक 

PRS ॥ पुनः श्रद्वयं वियच्छराद्रिसंमितांतरे ॥ ७९॥ | 
विधाय. कोटियुग्मगोगरककेटेन पार्श्वयोः ॥ द्विवहिसंमितेन २ । ३ | 
TAUGHT ॥ ८०॥ तदृध्वेवृत्तपादयुग्मामंदुरामसायकेः॥ मित 
कर्कटेन मध्ययाणगाग्रतो लिखेत्‌ ॥ ८३ ॥ मिथो नियुज्य TAIT 
DARA सवेतः॥ प्रमाणमंतरं भुवो द्छानि संभवंति हि॥ ८२॥ पुर 
मकारांतरेण पझकुंडमाइ ॥ सिद्धांश वल्ये तत्निरे | 
सत्कागकां तड़त्तद्विगुणेश्व केसरलवान्मध्योध्वभाम लिखेत्‌ ॥. AT | 
ae 2 URIS २ ख़ियुणचंद्रांशा र! ३ । ३ । $| | 
न के ae पते भविभागतो Taare तथातीद्रयात | 
मसिहा त ते द्वेधा विभज्याद्वेती मति | 
'दलानां भवेत्‌ ॥ ८४ ॥ वेदाश्लाब्धियमांश 
Ret भू्मोदवन्धियुगांशकांगल्सुसे 

नयम ॥ तन्मानात्कतवेद 
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| युगे ५ ३ ! ४ । ४। eae सूजेशतमिभंगेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
कोणर्थवेदास्नि चतुष्टयं यत्सूत्रेविभज्याक्ष्ययया समं तत्‌ ॥ कोगस्थि 
तानि प्रयुगानि जह्यादशह्लिं कुंडं गुणमाजेना स्यात्‌ ॥ ८६ ॥ अथ 
्रकारांतरेणाष्टाति ॥ निजांश गुणस्याष्टमांशमरहीणं यजांशद्रयेनोनितः 
'. स्येव युक्तम्‌ ॥ विहायाध Se गुणप्रांतयोस्तच्वतुष्कोणमध्यांसकृर्णेन' 
| वृत्तस॥८७॥ सुदिकोणमध्येषु विद्वाष्टधानं तर्ताये ततोरज्युदानं विधाः 
य॥ विदिग्दिअस्थसंपातवृत्तोत्यमानं विमृज्याष्टसंख्यं भवेत्काणमानम | 
॥ ८८ ॥ कराक्षीभिरव्यब्षियुडमध्यसूत ततः कोणभूः AA 
anit: ॥ सधुद्राब्धिषद्दिभेवेन्मध्यलंबः समे वाइकोटी We 
EE ॥ ८९ ॥ अथ मण्डपेष्टङण्डेषु कस्य काय के योनिरीति 
विवेकः ॥ इंद्रामिवेवस्वतादिक्ष कुडार्‍युदङ्ुखा्यतकयोिकानि ॥ 
` अन्यानि पूवोपरवक्रयोनीन्याचारकुंडं त्वपि अला ॥ ९०. 
अथ AAG ॥ कषेत्रस्य मध्यगुणे दलित रामवद्वयंगुलाना्रेभिर ह 
थाक्षिकरद्रिचन्रेः॥ संवद्धेयेच वलयं अमयदनेन पा 
विशिखं प्रयुज्यात्‌ ॥ ९१ ॥ इत्वाच त नवगुण भवतीह जाता ते 
सप्तपनुपो, मिलिताः ॥ हित्वाथ चापथुवमेव बहिश्च रेषे ` 
aati कुंडमिह समंशुरूपदिष्ठय्‌ ॥ ९२ ॥ अथ पंचाहिडेंडस | _ 
व्यासादवमकीशविभक्तमग्रे संवडेयेब्रामगुणुंेदे' pes युद्रामिरामाः _ 
ल्षिशरागुलायेविभामयेदृत्तमनेन सम्यक्र ॥ ३ NAA sa 2 
स्त॒तिपंचमांरोमिथो मिलज्याग्रमुखांने पंच ॥ qa जीवात्म | 
चढेशवाणान्यासाय तताय पंचकोणय्‌ ॥ ९७ ॥ भ वेदी. 
रूप ॥ वेदखक्तिसमश्ुतों वितजुयात्सून दि मि > 
तस्य तस्य च फळं विद्याच TET ॥ तता तर 
सुत्तं भवेन्मध्यमं तस्मिन्कुंडमितः हना HAT AAAS AL ae : 
_॥९८॥ प्रमाणमिषटं TMT तियकेच्‌ तत्पार 
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as ` कुण्डतत्तप्रदीपः १० । 
मत्स्यद्रयेनोक्ताविधेन साध्यं तस्याक्षणया विस्तरसूचमिशे ॥ ९६ ॥ 
CHT ATA सूक्ष्मप्रकारेणाह ॥ आपंक्तिहस्तोकित 
कुंडवृंदे . व्यासांगुळान्येककरा जिनांशात २४ ॥ TUES 
सममग्रिरामा ३३।७४।२ वेदाब्धिवाणः ४१।४४।५ क्षि 
_॥ ९७॥ TERT ४८ श्ेष्टयुणेस्रिवाणा MPT 
दे सहेवामिरसास्तथादविव्योमान्धिभिः सप्तरसाः कराश्वाः ॥ ९८॥ | 
मुनींदुरामाः शरवाजिनश्च AGS RAST. ॥ ज्ञेयानि 
तज्ज्ञः फळसूक्ष्मसिद्धेस्तुष्यंतु ये मच्छूमभूरिषैज्ञाः ॥ ९९ ॥ बिना 
खेंदुरामाः सुरा वाजिबाणायरिभिश्वेकचत्यारिवाव्धींदुरामेः ॥ भुजंगाः 
व्ययोध्आंपरोगेल्चिवाणाः शराग्न्यग्रिभिनागपंचतुरामेः ॥ १०० ॥ 
'जिषश्युगाआन्धिभिः सप्तपह्टिः स्वरक्षोणिमियेश्वमभाशवेदेः ॥ शर 
ASTRAY: संप्रदिष्टा ध्वजा येन पंत्तयंतकुंडेघु संख्या ॥ १०१॥ 
व्वजायसिददिः करश्च केचित्तयेवांगुलिभिवंदंति ॥ लंबा इता ee 
तिरश्भक्ता शेषं TET: प्रवर्देति चायाब ॥ १०२॥ फळं च aE 
ककर सखातं तदवदिइस्तादिषु ये वदंति ॥ ते मेखळाकठफलं च खात- 
मंग न जानंति प॒थक्‍परधानात्‌॥ १०३ ॥ शुल्बे at सप्तविषा | 
दति पुसुचये नेकशतांतवृद्धम्‌ ॥ क्षेत्र हि मुख्यं न eat | 
संख्यावेवृद्धिविहिता यथात्र ॥ १०४ ॥ वेदिः श्रुतो दृशदशेति | 
च वीप्सयोक्ता कहे तु सा दृश १० पदेव अ है| प | 
ता सुनिगीविनासा ॥ १०५॥ | 
डिम तिस्तु इभः सात Rea | 
केनाए UR ॥ ेजव्यासनिनांशाकेन समत र्षः | 
स. अः उडद परितः स्वस्वाकृतिः स्तः ॥ goal, | 
व्यास समतया कंठ कदर हिंमखलास्तिस्रो र वेदगुणेक्षणां ES 


*।९। २। २। सवि नियन्तः re ie । ll 
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घट्पंचाब्षि! ६ । ५ । ४ २ ।२ | युणाक्षावस्तातयुता नदा ९ 
आकोचादिमा तत्पंचाशविहीनकोननतिमिताश्रान्याथतस्रो. मता 
॥ ७ ॥ विस्तारेश्चतुरंश ४ काश्च कथिताथोचास्तकाकीश 
। क्वेनागाधिक्रमशोऽपि वे कवि । १२।९।४। मिता षद्कविस्तरञ्चा ` 
ga: ॥ व्यासात्षष्ठखवाष्टमांशाविमितं शास्ताद्वयं वा भवेत्तवत्रत 
' मुदेष्ठकाभिरापि वा चरणेन ताम्रेण वा ॥ ८ ॥ अथ यानमाह । 
amen हि जिनांशातुंगाबतमेसला च ॥ 
कुंडांतराग्रांतविछासयोनिवृत्तारयुग्मेन युतात्ममूला ॥ ९ ॥ 
वितस्तिदीषारिळवायता वा तिथ्यंशदीषां दशविस्तृता वा॥ AG . 
_ सानोन्नतिसंमिता वाष्यश्रत्थपत्राकृतियोनिरक्ता ॥ 9११० ॥ 
अथ नाभिमाह ॥ नाल प्राक्त योनमूल छु कश्चित््तोणीमूठाद्रभ्रमध्य 
Geary ॥ वेपुल्येनांभोधिसंख्यांगुळं aI Claas | 
योनिः ॥ ११ ll अशक्तों स्वल्पहोमे च Fe वा Sse मुदा ॥ 
बेदांगुष्ोच्मेक वा चतुरस्रं करोन्मितम ॥ १२ ॥ अथवा तूते | 
पात्रमायसं वापि मृन्मयम्‌ ॥ नित्ये नेमित्तिके काम्ये Alea केश्चिदी- 
[रिता ॥ १३ ॥ '्वजायसिद्विः करतश्च केचित्केचित्तथेवायुखिभि 
वदाति ॥ लंबाहताविस्ततिरष्टभक्ता शेषं AMAT चाया | 
॥ १४ ॥ सिद्धा २४ अकगजाग्धि ४८ AISA 
श्विमिषहचक्ष्यंशय॒ताशच HSU झकीशकेः सप्तभिः ॥ नागा, 
नो निधयश्च पण्णवर्तिमअंद्रांशयुक्ता हि ताह्यक्षाः TATA पचसळ 
द्वाभ्यं युताः पंचमे ॥ १५ ॥ षषे नागडारायुतः । 46 ।8।९। | 
CHAM वेदाक्षता॥ युक्ताचाद्रियवा शरांशविधुना भाव्या 


'. श्‌ 
च्वृजायन्रमात्‌ | १६ ll सिद्धा २४ वेदाः 
विमक्ताः ARTETA ॥ वेदैः स्वरेनोगयुगाः ससाभ्यां युणधु aaa te 
॥ १७ ॥ गजेषु ee ५ 


७ ऐकती > iy 
र ५ 
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बे कुण्डतत्त्वभदीपः १७ । 


अतिभिगनेश्व ॥ सपतत्तवः स्वाष्टभिरेकभक्ता युग्माह्योज्ञाअमिता 
स्तथेव ॥ १८ ॥ भूतषेयो नंद्युताश्च पंक्तिविभाजिताः क्षेत्र 

वादाः ॥ सिद्धादय पंक्तिकरांतकुड"वकादता मध्यगुणा भवात 

॥ १९ ॥ सुखं स्मृतिगेणितमांगमवास्तुिदयां छंदःसुपणंचितिकावय 

पुराणवेदान्‌ ॥ विदंति वाक्पतिृशः कतिचित्समस्तां विद्वानह eG: 
स्वमात विमृश्य ॥ १२० ॥ स्पृत्वा मधूत्तमपदांबुजमिष्टसिद्वधे 

El तु पूरवेविदुषां कृतिमादरेण ॥ ज्ञात्वा तदथमातिसूक््मविचारण 
यच्चोक्तमत्र ATA: सुखयंतु तेन ॥ २१ ॥ अथ विनायकशांतेराह॥ ` 
` बेढ़े पंक्तिपदायतां समभुजां मिल्वोत्तरापूरव॑योवेद्याः पोडशकांगुलांतर. 
मिते पीठं द्विहस्तायतस्‌ ॥ खेटानां रचयेत्कराद्ध॑मितमुन्नत्या च. 
कुंडांशतरत्यक्त्वा ्रहादशांयुळानि नवदिङ्यादशेमश्याज्ञतस्‌॥ २२॥ 
भद्रं तददथांगुलादिधृतिचंद्रतुकमादंतरं हित्वा चोत्तरतः कलांशकिर 
कुंडान्तथेंद्रक्षिमिः ॥ चंदरत्वशयुतेस्तथापरदिशः सप्ेदुभिः ATA 
व्ध्यशरपि तत्सुराद्वियुगयुग्मांशायतं विस्तृतम्‌ ॥ २३ ll SOA 
ग्हाहुणयमेश्रंद्रतुयुक्तांशकेः २३। १ । ६। याम्ये हस्तमितं ततो 
खियमलेः षट्पंचषड्भियुते ॥ वेद्याथांतरमत्र चंद्रदिरित द्वग 
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' उतिसुपाशचितेन बलभडे विमा 
 धाविसंतुष्ये॥ ३१॥ ml 


(एव्‌ ॥ तसा राज वर 
ेम्‌॥ ३२॥ पराचीततभूरववढ्ा i 


| कुण्डतत्त्व्रदीपः ३७। | ‘ea 
आंद्यांवरे$वस्थितम्‌ ll नागाश्ांगुळमध्यसूज्मथवा द्वस्मतं स्थ. 
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११६ कुण्डतत्वप्रदीपः १७ । 


नयेस्य विश्वाब्धिगुणांगुलादिव्यासाद्ामत्या MCAT Ul ३३॥ 
तन्मध्यचिह्वादसुविक्रमंषु TARAS स्वमत्या ॥ वाशस्य मध्य 
परिकल्प्य ङुयात्कुंडं चठुःकोणमरत्निमा्रस्‌ ॥ ३४ ॥ मभ्यं कत 

नयोहवनीययोर्ठु विभज्य पोढाप्यथ सप्तधा च ॥ ढब्यांशकागंतु 
` समंत्रिधा त्र्यं च हित्वापरदक्षिणेऽग्निः ॥ २५ ॥ अग्रेरुदक्साद- 
नवांगुलेस्मिन्यूकेषुमिवोद्धितभूरतु शको ॥ एकोनविशांगुलिभिः 
PRAHA व्यासदलेन वृत्तम्‌ ॥ २६ ॥ विलिख्य पूवापरसंस्थर्जावा 
कृत्वा. च. हित्वोत्तरकामुकं हि याम्यां भवेत्कुडसमर्थयज्ञं सभ्यं 
सभायां चतुरख्मुक्तस | २७॥ उपासनं . चेवमथो ग्रहांतकुंडदरय 
'बेमिवोक्तवद्वा ॥ उपशुपर्यथितमेखलाभिस्निभिस्निभिः Tae 
भित्तिः । २८॥ एवं कुंडानां साधनं प्रमाणं चोक्तं वेदिसाधनमाह ॥. ः 
_ TSI विदष्याडुवश्व तारूयंगुलविस्तृताभिः ॥ रज्जुं द्विपाः 
` शां षडरात्नदीचा विचिह्नितां पंचसु मध्यभागे ॥ ३९ ॥ ` हर्तद्वयेऽः 
FUCHS ह्ष्टादरषु AY छक्षितां वा ॥ प्राचीभवादाहवनीः | 
. यशकोः पश्चाद्रत्त्यां प्रतिमुच्य शृंकुम ॥ १४०॥ पाइाद्वयं संप्रति | 
- शुच्य शकावकषयंदगुलषट्कांचहूम्‌ ॥ पाश्चात्त्यहर्तद्व्यरण्यु | 
Me शंकू च याम्योत्तरगो निसेयो ॥ ४१ ॥ तच्छ्रोणियुग्मं त्वथ पः 
पाादष्टादशांकेन विकृष्य रज्जुम्‌ ॥ अग्नीशायोरंसयुगं तथा.स्याच्छं | 
कुद्ात्साद्वेकरे च [चहू ॥ ४२ il सूापेणात्कोणचतुष्टयेषु | 
भवेत्तद्विषम हि वेद्याः पूवाद्धेचापद्यम॒त्तराद् यावच्च कोणो परि | 
WaT ४३ ॥ अहि कृतां तामनुबेष्टच शंकू याम्योत्तरो मध्यात. 
=a an ॥ तुरीयभागेन पलीकृताया रज्जोः gaara 
_ शुंकोः॥ ह ॥ वृत्ताद्वेमानेन संग्रहो तु कृत्वा खने 
मस्‌ ॥ वितान म्रदा क्षु दवोरेयुतं सस्यगृहं पुरस्ता 


ee 


कुण्डतत्तप्रदीपः ३५ | ११७ 


वि्यज्ञविधो वितानकुंडानि साध्यानि समाति सद्भिः ॥ ४६॥ 
gaat ज्ियवयुक्षड़िः शराश्रांगुलेमित्वापश्मिरंगल 


ae 

अतसृभियोभिभजेन्मंडलम्‌ ॥ द्वाभ्यां मध्यशरदय यवयुतद्वाभ्यों 

च वाणद्रयं मित्वाएवेवदष्टपत्रविधिना Tal चतुमिदः॥ ४७॥ अथ 
| अंथाकारः ॥ स्वस्तिश्रीशुभमस्तु सवजगतः श्रीमत्सतःसंमितं 


| पुंसोनिवेचनीयमित्यगुणिनो वेदस्वरूपस्य च ॥ श्रीमत्स्वस्तिसम 


णेषवनद्वीपर्षितप्तावृते ॥ gear Adega 
| रसवतीप्रभृतिभिः क्षेत्रेश्व कुवादिमिविग्म हक 


नेबैबूद्वीपनिकेतनेकभरते संडे Tee 


स्तविश्वजगदुत्पत्तिप्रतिष्ठालयं शात्तया कर्रवित्यशक्तिमहिमायोगा- 


-त्परिश्राम्यतः ! ४८ ॥ HAS HRT TATA S 


बरष्टटांकपितामहस्य बहुधा यांच्यावशात्कुवतः ॥ रुपाण्यन्यतमातर 
मत्स्यकमठादीनि प्रपंचेः प्रभोरानंदेकधनस्य चिद्गगवत लच्या 


| भिते॥ ४९ ॥ सुव्यक्तावरणेरहकृतिमुस॑शित्यादपचाव्रत 


ब्रांडकरंडमध्यनिहिताधारादिशवत्यलिते ॥ कर्मानंतवराहकाएमितार 

हुतिमतिष्ठे मह[पातालादिसुसप्तकोपरितने भरा्वोऽतास्थिते॥ १86 

रोपः श्रीफणिराट्सहस्लफणिनः काढायमानस्य TAAL 
निध्यूखरेमण्डिते 


ण्डदयेनेवाभेस्निभिइंतवंदयाम्येश्च सन्मंडिते ॥ ला 
छे प्रदेशे त्विह ॥ पंचाशन्मितकोटिभि 


Wis भगवछीटोमिसत्सागरे मध्या 
नाभ्यंबुजात्‌ ॥ उत्पन्नस्य जगत्सजा अन eal oe 
शहपेवराहहतृगणितो पन्ने Aa -- ते 0. राह 
निहिते वेवस्वते सप्तमे सनम रा तिमे गा हषो 


हे स्वे प्रथमेंडखिलक्षितिपतें Ae ददति 
इश्श लिइ. €९॥ आम. 
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कात्पंचान्धितिथ्यन्विते श्रीसूर्य दिशि सोम्यगामिनि वसंतर्तो च 
रवो॥ चेतरे शुद्धगपोणेमासि हिमगो सावित्रथिणण्ये धृतो कन्यस्थे हिमः | 
गावथावनिसुते मेषे बुधे मीनगे Ne ॥ सिंहे देवथुरो सिते aaa: | 
HH शनो संस्थिते कन्यायां तमसि TRAIT रुषं संस्थेषु पुण्येऽहनि ॥. 
META करणे च सन्मिथुनके लग्ने5भिजित्के सुइ सत्कुडविचारणा~ 
थेमुदितो दीपः प्रकाशा TA ॥ ५६ ॥ श्रीमत्स्तंभसुतीथेपत्तनमहेदरा- 
ARM वसन्नानाशाख्नविचारणे wal: आऔगोडरत्नाकरात्‌ ॥ _ 
जातो वत्तकुलाब्धिशीतकिरणः सत्कुंडतत्त्वं स्फुटं DS स्थावरसू 
TS बभद्राख्यः प्रवक्ति स्फुटम्‌ ॥ ५७ ॥ यः पूर्व सुहिरण्यगभे 
AGS रूपं द्घन्वान्विरण्मष्ये भइसमार्ययाऽभवद्सो वेदान्वितत्त 
स्वराटू ॥ भूयः श्रीजयदेवदीक्षितमणिः सम्राट सुविर्तारितुं सांगं कमे 
पर्थ चरन्विजयते श्रीमन्नसिहात्मभ्ूः ॥५८॥ येन शभगवान्मखेबहुवि | 
थेः संतर्पितः Maa येन द्वादशसोत्यकामिचयनेः सद्वाजपेयादिभिः ॥ | 
इष्ट तेन सुझास्रवेदविदु्षां तत्त्वोपदेशाय चाज्ञप्तेनायमगाधतागरज 
ठात्पूणंदुवत्काशितः ॥ १५९ ॥ 

` इति श्रीबलमद्रशक्कविराचितः कुंडतत्त्वभदीपः समाप्तः ॥ १० ॥ 

र °] 


अथ ङुंडकट्पडुमप्रारंभः १६ | 
me. > Lo 2 ee -- eh 

ATTA नमः॥ श्रीवेदमात्रे गायन्ये नमः ॥ श्रीकुळदेवतार 
नमः ॥ ३/मित्यक्षरमठ्रितीयमनदत्तत्सद्यदंतःस्थित नत्वा सोति विभ 
पमलिल, यस्मिन्पुनलीयते॥ हद्दाचायेळतागमाच्छूमंहरः A |. 
Tigh नि्ेथ्यांकसमुद्मिएफलद श्रीकुंडकल्पद्रुमः 9g ॥ समगते | 
नार वा मपदाच्छरते समङ्तोःयभुजे कृतवेणुना ॥ परिमिते सति 


| ह हिना मंगुलमीरितम्‌ ॥ २ ॥ मानू प्रोक्त 


उग्डकलडुमः १६ । ११९ 


मयात्र करपे प्रोक्त यचच कात्यायनेन ॥ ते आहं नागमोक्तेषु तत्त्या- 
देवं बते विश्वनाथो व्यवस्थाम्‌॥ ३॥ मुक्त्वांगु्ठ योंऽश एवात्र gE 

देः पोक्त त्च ु्टयंगुळं हि ॥ कुंड होमांगानि तेनेवं कार्याण्याहः पूर्व 
देहलब्धांगुलेबों ॥४॥ यन्मध्यमामध्यमपवदेच्ये मानं तु मातांगुलपुत्तमे 

तत्‌ ॥ स्वपादहीनं खळु मभ्यसंज्ञं पवाद्मोनं TAA समृतं ज्ञेः IG I 

यवो यूका PATA वाला र्थरेणुकः ॥ असरेणुश्च संज्ञाः IE 
ुष्ठादषटमांशकाः ॥ ६॥ HTS प्रकोष्ठः CAPE Cea | 

. कर एव कलांशोनः सोऽरत्निसत्वकनिष्ठिकः ॥ ७ ॥ शिवालय 
पुण्यसरित्तटे वा गोष्ठेऽ्युद्कगराकप्रवणे निजेऽगणे ॥ यद्वोचिते 
शोधित उन्नते कृते इस्तेन वादन समे सुमंडपः ॥ ८ ॥ पाटरागरु 
रक्तचंदनरदन्यगरोधवेकंकतश्रीपणौचरपणेविल्वखदिरतरह्मङमादुनरः। 
एषां THAT सुसरलस्तुंगः पतंगांगुळः पद्रः By 
उदितो यंत्रश्ममे TGS: ॥ ९:॥ म्राचीसाधनम्‌॥ यद्वा निखेयो तु 
AUR बेंद्रे सुवृत्तस्य-नवांगुलस्य ॥ तिथ्यंगुलेद्क्ष तता न संस्थेः 

कीलेः शिरःस्प्रक्सरलत्वमोते ॥ १० ॥ अभीष्टमासंमितककेटेन 
विधाय वृत्तं त्वपरं नरस्य ॥. तलस्य दिस्तारद्छेन Tee स्यळ ` 
शंकुनिवेशयोग्यम्‌ ॥ ११ ॥ द्चति्रवेशापगमो विदित्वा शकू निखेया 
परपूवसंज्ञो ॥ ताभ्या तिमी स्तः खलं याम्यसोम्ये दिक्साधनं स्थूलमतिः 
रक्तम्‌ ॥१२॥ सुक्ष्म्राचीसाधनम्‌ ॥ दयुतिप्रवेशोद्ववनाडिगाभि्रिभा- 
भिरूनेन दिनेन Far ॥ दिनद्यस्यापगर्मातराभागाहताः स्थुः 
सरसेरभीष्टाः ॥ १३ ॥ तेश्वाउयेवेदरिगणं तु भावादरामोदितोऽयं 
विधिर सूक्ष्मः वल्ये$थ सूक्ष्मं किङ TAT दिवसाधन कतरे | 
सुबुष्या ॥ १४ ॥ विधाय भूपांगालिभेः सुवृत्त स्थाप्या5तराशकुरसा . 
स्ववृत्ते ॥ यत्रेव वृत्ते विशति प्रभाओ AAT घटिकाइुमेया | 
॥ १५ ॥ तत्कः सायनांशो विघेयस्तदोभोगादस्थगुण्यो तत्य ॥ 
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३२० | झुण्डकल्पदुमः ३६ | 


निघ्नो SAN 


शेषाद्वाराप्त्याक्षकर्णेन निघ्न दोम॑ध्यं स्यात्सायनांशा्कंगोले ॥ १६॥ 
द्विष्यायुतो5क्षप्रभया युतोऽसो सॉम्येऽथ ASA: स्फुटः स्यात्‌ ॥ 
भाग्रात्मदेयो वयेज्यकावत्स्फुटे भवेतां किल याम्यसोम्ये ॥ १७॥ । 
Bua सूजदानात्माची हि सिद्धांतमतेन तुल्या ॥ तथैव 
दिक्साधनमत्र चित्यं नवांगुळे मंडलकेऽपि तावत्‌ ॥ १८॥ अथ साय- 
TTA ॥ रवेरंशाधो हारा गुण्यास्तदघो हाराः हारहृतरवेः कटाभि- 
युतो गुण्यपलकणेगुणी द्रिभाक्षभासंस्छतः TE बोंडझांगुलवृत्त 
भुजसाधनं नवांगुखत्ते वा ॥ अथ मध्याहछायया माचीसाधनम्‌॥ 
दिनादपरभामंडरस्याष्टभागराहुणो नीयते यशच केंद्रोपरित्‌ ॥ स्फुटः 
सोम्यसोम्यो झपात्माकप्रतीच्योयेदा स्यादभाउतरयुत्तयंतरेण ॥ १९॥ 
अथ समचतुरत्रसाधनम्‌ ॥ दिक्सूत्रसंपातयुखाथिमत्स्यान्दिक्चिङ्नः | 
Piss विदिकस्थपुच्छान्‌ ॥ विलिख्य तुल्यश्रवणं gm पुच्छाग्रः | 
युग्वेदगुणेः समं स्यात्‌ ॥ २० ॥ अथोत्तमादिमंडपाः ॥ जिन २४ 
नख २० Tiel १८ भूपा १६ रत्नयः स्युः प्रशस्ता नृपमनुरविहस्ता ` 
मध्यमास्त भति ॥ रविदृशवशुहस्तास्तेऽधमा मंडपाः स्युः समधुजः 
SSCA साधनीया महृद्गिः॥ २१ ॥ करज २० करमितो वा मंडपो | 
MATTING भूपतीनां विशां च ॥ रदा | 
स्त्वाश्रजाना व्यवस्था करिकरमित उच्चः प्राकृतानां तु केचित्‌॥२२॥ . 
होमानुमानात्किल कुंडमेके स्यामन्मंडपो वाष्टयुणस्तु कुंडात ॥ नामानि 
१३7 नवमंडपानां हीनात्कमात्तत्कृतमस्तु यावत्‌ ॥ २३ ॥ यो नागे | 
जेयसंज्ञकश्न विजयो दिग्भिस्त्ननेभेत्रकः शकेरेष सुभदको Ta । 
आनंदकाष्ठदाभेः ॥ यागार्थं ae विश्वरूपक इति प्रोक्तो तलेश 
अ AURA सुभद्रको जिनमितेः स्पास्सुप्रसन्नः केः ॥ २४॥ अगी | 
ASA: स्युहि बोधायनोक्ता घनाद्याः परे चाकेडस्तादिका ये॥ क्रंद 
उदया नया्‌ कामांकडे: पाणिभिर्सडपः .हयाइळायाम्‌ ॥ २९॥ 


BRET: १६ | . १२१ 


` केश्ेन्मंडप ईरितः करभे २० हेस्तेस्तुलारोहणे हस्तेश्राक्नतिमिः 
२२ समः शुभकलो अज्यांडदाने W ॥ gee हम्यसमांतरालमुद 
द्रया वा गृहे Hes यदि Wee त्यवत्वापरो 
AST ॥ २६ ॥ विधाय क्षिति मंडपस्यांककोष्ठां विरच्यांतकोष्ठे ठु 
वेदीएकामिः ॥ स्वकीयाभिवेदेषुपाकं हि रुद्ाशकेवाथ कल्प्यात हस्तो 
बता सा ॥ २७॥ स्तंभाः स्युमखसारदारुरचिता वा वंशजाः पूगजा 
निर्छिद्रा ऋनवो इढाश्च गदिताऽलाभे तु झालादिजाः॥ रुवीकायो 
कुटिलाश शुष्कतरुजाश्वासाम्यपथ्वीमयाः शीणास्ते गृहराल्यनाश्च 
विचुधेरुत्याज्या वृतो सर्वदा ॥ २८॥ स्तंभाश्चोत्तममंडपादवविम्नि 
ताश्रूडाचिता वेदिकाः कोणिष्पंबुधयोऽष्टहरुतविमितास्ते स्युहि मध्याः 
TTT? ॥ वाह्याः -पंचकरोन्नता रविमिताः स्थ॒ुवेहिकोणात्कमात्प- 
चाशन तु ये द्विहस्तविमिता रोप्या भुवि स्वेच्छया ॥२९॥ वाह्यर्त्तं ` 
भशिखासु चारुवलिकास्तुयोन्मिता योजयेन्मध्ये वेदमितास्तथा दिशि 
दिशि द्वे दे तु तियेडन्यसेतू ॥ कोणेष्वब्धिमितास्तथाथ शिखराकाः | 
राश्चतस्रोंऽतराथो द्वाराणि दिगंतराणि करयुग्मेनेव हीने रुजेत्‌ ॥३०॥ 
वेदेगेजेरंगुलिभिस्तु TAA द्वाराणि मध्योत्तमयोः क्रमेण ॥ सोंडुवरा 
way करं विहाय स्थिति Wat किल तोरणानाम्‌॥ ३१३ ॥ 
पुक्षोदुंबरळोठपत्रवटजांवाद्यांत्ययोव्येत्ययेनाद्योपांत्याविपयेयेण गदिता 
झाखाः क्रमात्पूरवतः ॥ चंद्राऱ्यंगुलवतुटाश्व सरलास्तुंगाः करे: पंचभिः | 
FEA: सप्तमितेः क्रमेण विबुघेहीनादिके मंडपे॥ ३२॥ निरिछद्राः 
सरला समारतु विहिताठाभेसबूदारुनाः शाखा वा शमिजंबुताळ- 
खदिराणां मध्यतस्त्वेकजाः ॥ द्वारस्योभयतः स्थळे निजनिजे रोप्या 
PART ASL फलक WAT द्वारासमं होनके॥३३॥ षदू- | 
भिद्वोदरपवेभिस्तदधिकं मध्योत्तमे मंडप वा देघ्योद्वेमिताने रंत्रसाहे- । 
'ततान्यंतद्रेये स्युस्तथा ll FHT फलकार्कभागविमिताः सुक्ष्माः Ga 
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१२२ कुण्डकल्पद्रुमः १६ | 


\ 


चाः कचिच्छाखाकायुटसंमिताश कंब्वरिगदाब्नेरकिता वेणवे॥३४॥ | 
शे शूलोपमास्ते निननिजतरुजाः TIE MAT: स्युनदे aE | 
निजनिजनिगमेनाल्पतः CISA ॥ वेशस्तेषां क्रमेणेव ASAE 
तो द्वित्रिवेदांगुलेयेन्मप्ये मूलं समं स्थात्तद्तिर्युगर् पाश्रेसृस्थंतु 
क्रस ॥ ३५ ॥ एवं त्रीणि विशुलान्यपि मतिफलकपांतयुग्मे च 
मध्ये चेदेकं इस्तमात्रे निगमलवततं स्वाष्टमांशेन रोप्यम ॥ हित्वा 
द्वाराणि सद्भिदेरितद्लचयेनारिकेलादिकानां Tate करेवा बहुः 
खजनकइ्छादितो AST स्यात्‌ । ३६.॥ सुहृठमरुणमेंद्रयां याम्यः 
दिश्यंजनाभं विकटमपि सुभीमं श्वेतवर्णं प्रतीच्याम्‌ ॥ धनददिशि | 
सुपीतं सुप्रभं Te च भत्तकलाथुगाढ्यं सांकुरं सिद्विदें | 
स्यात्‌ ॥ ३७ ॥ मांजिष्ठादिभिरंजितेः सुवश्चनेः ares: Gee 
टाचामरपुष्पपछवकुशल्नग्मिविचित्रेषेटेः ॥ ARAMA सुकरः 
साद्योरवेतानेस्तथा रत्नेः किकिणिकादिभूषणवरेः सन्मंडपं भूषयेत न | 
॥ ३८ ॥ विवाह स्मृता श्रोधरी वेदिका सा नखास्ना नृपस्याभिषेके ` 
सुभद्रा ॥ तथारामवाप्यादिकृत्ये स्मृतापाम्निना प्रशास्ता पद्मवत्केव- | 
CAN ३९॥ अथ ध्वनपताकामाह ॥ पुच्छं अय्तित्रिहरुतं तदु- | 
परि च सम RTA युगास्नमूष्व वेसारिणाभं भवति करमितं सूळ 
हहस्तस्‌ ॥ एवं पचायतादिक्पितिमसुरूचश्चिहिता वाहनैः 
स्री TT दशकरविमितेषूच्चपंशेषु बद्धाः ॥ ४० ॥ 
स्नादकोऽताव दुंगः शिखरमधिगतो दिक्करस्धिस्तदश्व नानाव 
िचित्रादतसितृषभेऽनांकितोऽय वरिष्ठ: ॥ आोषाभाद्रिहसता 
स्मनगछवतता Ae. एणेहग्भिः श्वेता ` ब्राह्मी पताका 
निजनिजेरयुधेरकितास्ताः ॥ ४१ ॥ अथ दिगीशवाहनायुधवण 
णाइ ॥ Sle करिवाइनः serait पि 
सतासथ्यामजवाह्नोऽमिजसूचिः गत्तया , युतो BATE, २ ॥ 


झुण्डकल्पदुम्‌ः १६ । ` १२३ ` 


दुण्डकरो यमश्च महिषारूटेंऽजनाभस्तथा नेक्रेत्यां कवाल्भम्रिक 
तिजः सिंहाधिरूढो5सितः Ml ४२ ॥ वारुण्यां झषगों हिमद्यातरपां 
नाथश्च पाशान्वितो वायव्यां मगवाहनोकुशकरो वायुः शुकाभः 
स्मृतः ॥ कोबेय्यी नखाहनो RR गदापाणिविचित्रस्तथा tal 
सदृषवाहनः शशिनिभः स्याच्छूलभूच्छंकरः ॥ ४३ ॥ हंसस्थो5रुणकः 
कमंडळुकरः इक्रेशयोरंतरानंतोऽपांपतिरक्षसोषंननिभस्ताक्ष्या घिः 
SHOT ॥ शस्त्राण्यंकय वाहनानि च पटे स्वणोदिधातुदवेयद्रा चंदन" 
कुंकुमादिकरसेवा Tae: शुभेः ॥ ४४ ॥ शताद्वेहोमे च शतत दान्ने 
ह्याकोटिके कुंडमितिक्रमेण ll THT eT क्षितिबाहुबेदेस्तः Ase 
स्तेगेदिता महद्भिः 2% Ul Bay इस्तं प्रातेलक्षवृद्धया इस्तस्य वृद्धि 
प्रयुतावधिः स्यात्‌॥ कोटो भवेहिड्मित्तमुधिहस्तं तन्नारिकेछादिइुतो तु. 
कुण्डम्‌ ॥ og vate Fat तु लक्षे इस्तान्धिकं Tam 
- दशन्ने ॥ BA तु कामाकुशसंमिते षड्ढस्तं तथा कोटिदळे eens. 
॥ ४७ ॥ केशचिच्छताद्वे च शते शतचे वाणे सहह्नेयछिभिः कमेण ॥ ` 
नागे पतंगेनपसंमितेश्च नखेहि कुंडानि समीरितानि ॥ ४८॥ तथायुते 
दिग्युणितेऽबुदांते भूबाहुवेदांगगजेः प्रदिष्टम्‌ ॥ उक्तं प्रमाणादधिकोः 
TAA त्रेराशिकेनात्र फळं प्रकल्प्यम्‌ ॥ ४९ ॥ MASH रोग उदी 
faa हीने क्षयो घेचुधनस्य कतुः ॥ भाने धियः स्यान्मातेरल्पके 
च देन्यं विनांझार्त्वगछे सुतानाम्‌ ॥ ५० ॥ वक्रे ज्वरो$तीव विहीन” 
वप्ने शोको$धिके चित्तविनाशनं स्यात्‌ ॥ अयोनिके स्रीमरणं च कुंडे 
विनाभिके बंडुजनक्षयश्च ॥ ५१ ॥ स्याच्छिननवम्रे मरणं तथेव ce 
मूढके स्वीयकुठस्य नाशः ॥ यथोक्तकुंडेन विना प्रसद्य होमो विघेयों 
न बुधेः कदापि ॥ ५२॥ स्तंभे शांतो च सिद्धो यिं a 
ूत्वऽपि चेषां भोगे चाकपेणे स्यात्तनयकरमथो वहिकोणे भगायम. ॥ 
शातो मृत्यो शुभे स्याइलितशशिनिभं दक्षिणेब्य निकोणं नेत्या | 
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बरिकृत्ये जलदाशी TA पुष्टिसपच्च शापः ॥ «३ ॥ षट्कोणं | 
वायुकोणे मृतिशमनरिपूदाटयोरुद्मायेनोनासिदिप्रदं TB | 
सुभगं नीरजाभं Heise ॥ आरोग्ये योगसिद्धी शिवादिशि च तथा 
सोख्यकारयष्टकोणं शाक्रीशान्योस्तु मध्ये वल्यमपि TMA हि संप 
प्रदं स्यात्‌ ॥ ५४.॥ अत्यंतमुख्यो नवकुंडपक्षश्रेद्त्न दक्षो न तदा. | 
खिलाने ॥ वृत्तानि वा वेदथुजानि तानि तथेव मभ्यास्त्वषुङंडपक्षः | 
॥ ५८ ॥ स्युभेष्यमे दिक्षु युगोग्मितानि Set पूवे कथितानि .. 
यानि ॥ यत्पंचमं त्वीशद्े विधेयं वेदास्नकं वा व्यं सुधीभिः | 
॥ ५६ ॥ यत्पंचमं शक्रशिवांतराले रामेण तन्नो बहुसंमतः स्यात्‌॥ 
HAT सकुदुत्तरस्यां रोद्रयामपींद्यामथवा प्रतीच्याम्‌ ॥ ५७॥ | 
AM ङुंडघुदीरितं स्याद्वेदी तु राद्रयां यजनस्य इेतोः ॥ तद्धोम 
सुख्ये विहितं प्रवीणेदोनादिकृत्येन विभाति युक्तत्‌ ॥ ५८ ॥ विग्राः | 
दिवणेषु चतुष्टयेषु कुंडाने FA यथाक्रमेण ॥ वेदाश्ववृत्तेदुदळ . | 
निकाणान्यग्न्याश्ले सवष्वापे वा विषयम्‌ ॥ ५९॥ स्रीणां कवियों . 
निनिभान्यथांतः समंततो वेदियुगांशसुञ्झन्‌ ॥ स्थुमंखला FS | 
त्पद वा विश्वांगुल्ानीत्यपि वेदिमित्तेः ॥ ६० ॥ अथो यथा स्युवहुसं. । 
मिताने कुंडानि दोषेरिह वर्जितानि ॥ कुंडानि दोषेरसुसाने कहे । 
वाक्यानि वक्ष्ये तु मनोहराणि ॥ ६३ ॥ अभीष्टमानस्य पदं हि सूक्ष्म 
स्पष्ट VASA चतुरस्रकं स्यात्‌ ॥ स एव हस्तः परिकल्पनीयः 
गेषु Sey निनांगुलायेः ॥ ६२ ॥ मानेन तेनेव यथोक्तरीत्या 
समअवरतुल्यचतुुजं TH ॥ सम्यग्विधायाथ भगादिकानां कर्तव्य 
ता वाच्म परिस्फुटां च ॥ ६३ ॥ संवर्ध्य पंचदरभुजांगुलाचेरंयं च मूळे 
श्विटवस्य मध्यात्‌ ॥ दिक्चिहयुस्भ्यां वळ्याद्वेकाभ्यामग्राइजा 
चंढपत्रकाभम्‌ ll ६४ ॥ शकाब्धिवदांगयुगांगुलाद्यरग्रं पुरा न्य 


PUREE १६॥ ` १२७५ ` 


वा ॥ ६५ ॥ नंदाग्धिषेदांगय॒गागुादये्येदुदकचििमध्यसतजात ॥ 
-द्विष्नयमाशाषनुरेव तेस्तु ज्यकोत्तरं खंडसुधांशुखंडम्‌ ॥ ६६ i 
एकाधिविशां « बरवह्निवाणेः पवादिभिव्यासदळे सुदत्ते ॥ पढ़िश 
रामांगसुजेश्रिसूनेः TT ऱ्यात्रि विवृत्तरक्तम्‌॥ ६७ ॥ विश्वा 
व्धिलोचनप्राणेरंगुलाग्रेमितस्य च ॥ ककंटस्य अमद्धत्त कुंडं वरुण ` 
दिग्गतस्‌ ॥ ६८॥ शचीशशेलांवरहेटवेदव्यासाडेवत5पि च तेन 
SH ॥ पड़िभुजेरुत्तरतः Teed कुंड भवेदृत्तविमाजनेन ॥ ६९ ॥ 
बृतीदुशेळायिभिरंगुळायेव्यांसाद्वृत्त यमसोम्यदिग्भ्याम्‌ ॥ ye 
सांजित्रियवोनदंतांगुलेः सुरम्यं रसकोटिक वा ॥७०॥ कुंडानि सांगान 
कृतानि पूर्वेः स्पष्ट तु केनाप्युदितं न पद्मम्‌ ॥ तनोम्यहं तइजकोरि 
कर्णज्याचापबाणगंणितानुसारस ॥ ७१ NUS: कर्करकेन वृत्ते 
सा कणिका स्याहतुभिस्तु वृत्तम्‌ ॥ स्युः क 
तरिमन्हय़ानि वा पोडशसंमितानि ॥ ७२ ॥ सूयोगुळव्यासदलेन वृत्ती 
सेवोथ्वभूमिगेदिता दळानाम्‌ ॥ मन्वद्रिरामांबरसायकेयेदंगुलायेय 
दलाग्रकाणि ॥ ७३ Ul SITAR चोध्वसुवि प्रददयान्नवेकरामारिभिरंगु- 
लाद्येः ॥ ज्यामध्यतः पद्यदलायत्तर्तु वाणः प्देयो5यिरसेषुवदेः ॥७४॥ ' 
कणों शराध्यंगनगेमितेस्तेयों कोटिकाभ्यां मिळितो शरांभात्‌ ॥ तयो 
ज्येके AST प्रकर्प्यो तन्मध्युबाणो गगनाव्धिवाणः ॥ ७९॥ बाणा 
ग्रयोः WATT ATT वेदांगुळपूवमानम्‌ ॥ पद्य मनोज्ञ त्वमुना 
विधेयं बुधेरथान्याकृतिकं प्रवच्मि ॥ ७६ ॥ पाश्वंथुत्ती ९।६।६।७॥ | 
वाथ गुणो प्रकल्प्य तन्मध्यवाणों गगनान्धिवेदेः॥ तयोपुखासक्तगते५- 
थ चाप यवांभियुक्ताकेमितांगुलेस्तः ॥ ७७॥ प्रकार ॥ बृहज्ज्याच 
तावन्धिपवीकनीया ४ ज्यकामध्यतः पड़यवेबोह्ममाणः ॥ TEI 
मेमितं स्पाहणारुये फळे कणेशेषं १।७।६। ७ लघुज्या मकल्प्य 
॥७८॥ युवभ्यां शिरोभ्यंतरे चाकि स्यादत ययुर मध्य 
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चापस्‌ ॥ भवेदेवमन्यश्चतो सूकष्मृष्टया विधेयो विधिस्तेन पत्रं मनी . 
TT It ७९ ॥ कृत्वा वृत्तं ASAT पवेभिदिग्विदिक्षोरंतशांकान्‌ 
कुरु कुरुग॒णांस्त तुरीये तुरीये ॥ हक्‍पद्यं तत्सुगमसुदित TITAS 
तस्य क्षेत्रं THA दळविरचितां नेतरम्यं स्वबु्धया ॥ ८० ॥ मृत 
erate Reet तज ज्याशे नगरससुजेद्रतिवहयंग 
ठाद्याः पत्राणि सयुः प्रथगिति मया प्रोच्यत THEY चापदं AG 
भयतस्तद्विरोमांबुछोमस्‌ ॥ ८१ ॥ दिग्डुताशनशरेमितांयुखाेभरमः . 
सच दलोप्वेधरिण्याम्‌ ॥ ज्याष्टत्वपनयेगचेगदछामाणे खंडितसुः 
१६ । ४ । निर्मितांगुठेः ॥ ८२ ॥ ये कोटिकाभ्यां Ried दृळागरात्पाः ` । 
अैजयके तेऽद्विनगाद्रेहग्भिः॥ बाणेः ख० वेदाग्धिशुणस्ठु चापे RT 
RAPE ॥ ८३॥ भवांषरतुरंगमेयेलयमंगुळाद्येः कुरु _ 
ज्यकाष्ठमथचातरा BRITA ॥ मितानि थुजगेवेहिविधुद 
छाने जीवाद्वेतः MMA भवति नेत्ररम्यं स्फुटम्‌ ॥८४॥ ge 
मपूर्वमिह कुरोरायद्वयमपीक्ष्य सुदंतु बुधाः सदा ॥ उपहसंत्वपरे कुधियः 
MARS विचार इहाभृशम्‌ ॥ ८५ ॥ येश्वापं सगुणं शिलीमुस 
युतं नाभ्यस्तमुर्व॑तले कि ते स्थुयेशभागिनो5रिविषयं यास्यंति जेतु 
FT । त्यं कुटिखातिक्षितिफळं सभ्येषु सभ्याः श्रियस्तेभ्यो दूर 
तरं प्रयान्ति SAUTE विरुद्धोत्सुका॥ ८६॥ मयेरितं हममणीयपद्य॑ | 
विलोक्य तुष्येतु बुधाः अ्रमज्ञाः ॥ क्षेत्राणेवं बाहुबठेन तीणोस्त 
एव चूनं श्रमहारिणो मे ॥ ८७ ॥ प्रवक्ष्ये चतुःपत्रकं तत्र जीवा | 


TUT ॥ ज्यकामध्यतः पत्रकागांतबाणो 

रसागन्यब्धिपरात्मक कोरिरूपः॥ ८८ ॥ दलाग्र।च्छृती चापको 

HAGA हारे ३० RATAN स्तः ॥ प्रकल्प्य ज्यकं ते च 

मध्यात्मदेयो शरो चंद्रगपवारिको.च ॥ ८९ ॥ तयोर्रतश्वापयुग्म 
हेशां ११ गुं जापते. बेद. aaa. ls पडंशोन्रतां.क 
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RE खाते सरोजं स्मृत्तं सरवेमत्रोपदेशात्‌ ॥ ९० ॥ विधाय पन्नं 
फलके यथोक्ते वास्यादिनातक्ष्य तदंतराळम्‌ ॥ मानेन तेनेव दलानि 
FAT चेच्छूमेणापि फलं न चेष्टस्‌॥ ९१ ॥ इहड्मयाशे समु्दीरि- 
तानि TSU चत्वारे मनोहाराणि ॥ परथक्‍्परथक्स्ेत्रफळानि तेषामतीव 
. सुक्ष्माणि विचित्य यत्नात्‌ ॥ ९२ ॥ कुंडसिद्धो चाब्जपत्रे घनु 
क्षेत्र न वास्तवम्‌ ॥ ९३ ॥ झाक्रालिभूवाद्विभिरंगुलादयेव्यांसादे" 
[नेन वळ्यष्टदिश्चु ॥ eel लवब्यभ्रयुगांगुलाचेः सूेगेजास 
qed स्यात्‌ ॥ ९४॥ यद्वा पश्चदशांशुगानलयुगेंः पूर्वादिभिः 
HSS कृत्वा दिग्विदिगंतरांकितमथो लक्ष्मेकमेक त्यजेत ॥ वेदाः 
शद्व्यमाळिसेत्सममथो AACA वृत्तं प्रोह्य मयाष्टकोणकमिदं 
तुय सतां सत्कृतम ॥ ९५ ॥ तिथियुगयुगनेत्व्यांसखंडेन वृत्त 
. ्ञतिसुजगुणचद्रारशषेजेरंगुळाद्येः ॥ झतमखदिरि कोणः स्याद्यथा 
Tat विवळ्यमपहन्याच्छाकिनीभूतवाधाम्‌ ॥ ९६ ॥ विधाय 
वृत्तं मुवेदसांगेर्तत्राकेवेदाक्षरसेनगास्रम्‌ ॥ प्राकृचिहतः सप्तगुण हि 
कुंडं वृत्तं विना स्यादभिचारझांतो ॥ ९७॥ स्वेषु Sey चतुर्युः 
जस्य विस्तारतुल्यं खननं वदंति ॥ यदाद्ययया मेखळ्या सहोक्तं तदल्प- 
होमे परिचितनायम्‌ ॥ ९८॥ वेधो नेष्टो देवपंकाध्ववृक्षशाखाकोणस्तं- ` 
ARMA ॥ AAA तुल्यभूवायथावाकुड्याद रूयादतरा - 
दोषः ॥ ९९ ॥ कुंडाद्वहिः पवेमितोऽ कण्ठः परेद्विपवो 
परितस्तु तिख्नः॥ स्युमेखळा गोक्षयमांगुठेस्तारुठुगास्ततोऽग्धित्रियमैः 
कमेण ॥ १००॥ नो संमता गोंगगुणेस्तु तुंगाः परे पतंगाष्टयुगेः | 
कमेण ॥ ततो युंगेरगुलिभिस्तु तिख्नः TUE सत्वरजस्तमाकाः ॥ | 
॥ १०१ ॥ षद्समीरणयुगाग्निछोचनेरंगुखेहे विततारुतथोन्नताः ॥ 
पञ्चङगेखिइुदिता TRS कुंडरूषसदृशा हि मेखलाः ॥ २॥ केचि 
दत्र जगदुनेबांगुमरोननता TAME! पराः ॥ पूर्वे पञ्चमर्वोनितो | 


Arutsakthi R. Nagarajan C New Delhi. Digitized by eGangot 
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qa पूर्ववृर्धिवितता भवंति ताः ॥ ३॥ वेद्विष्णुपदविक्रमांगु- 
Sead च वितंते द्विमिखले ॥ तंरिद्भेरादते रसां ६ Te युगांगु 
लिभिरेकमेखला ॥४॥ कुण्डसुत्तमसुदीरितं बुषेरश्निमेखलमथ द्विम 
छम ॥ मध्यमं त्वघममेखळेककं त्रा्मणादिषु हितं परेः कमात्‌ NG 
अथ योनिमाह ॥ दीघां सूयोमितांगुला च वित्ता योनिः किलाशंगुला 
तुंगा स्यात्सकृदंगुळा परिधिना तावन्मितेनावृता ॥ गतता मुकुरोदराकू- 
तिद्ळाभ्यां युक्तमूले नता कुण्डकांगुलकोटिका Kea MTGE 
गुळा ॥६॥ दिगिभि््यैत्रिभिरंगुलीभिरुदितं योनेस्तु सूळं ततं तस्याद्वेन 
चरद्युगात्तयुगलं तस्मिन्हि ठल्यश्रवस्‌ ॥ वृत्तादधेद्यमाठिखेच्छवणयोः 
संपातचिद्ताद्रहिशाग्ाद्यग्मशुणात्सुवोधिद्रवत्कुण्डोत्तमांगं ` भवेत 
। ७ ॥ यद्वा पंचयवान्वितेसूळं ततं चांगुळस्तस्याद्धाद्े. मितेन 


वत्तशकलद्वेंद् TMA ॥ अग्रात्सूजबुगाहनोप्सहश्ञी वा योनिः 


कुंडोक्तवत्क्षेत्रादंगनवांयुला FIT: साध्या मनोज्ञा भवेत्‌ ॥ ८॥ यः 
TA: पंचदर्शांगुल च दिगंगुछा विस्तातिसामितिश्च ॥ विश्वांगुला 
FAS सा योनिर्मताकीगुलमेखढायाम्‌ ॥ ९ ॥ यूका 
हयोनद्वियवप्रसूयोगुलेस्ततां मूलमिति विधाय ॥ पूर्वोक्तवद्गोपदंला 
कृतिः सा योनिः पतंगांगुलमेखठायाम्‌ ॥ ११० ॥ दलाब्बशक्रां 


शुळसंमितं वा AS विधायाचुचरेद्जोष्ठीम्‌ ॥ साप्यक्ेतुल्यांगुळमे 
खलायां कुंडोक्तवत्साद्वेशतांगुलाद्वा ॥ ११ ॥ पूर्वेनों छोकिता | 
यासा यो संसाधता मया ॥ बुद्धिमद्विरविलोक्यं- तत्तस्यां यायं 
त फम्‌ ॥ १२ ॥ प्राग्यमाचार्यकुंडानामाग्नेयस्या भगस्य च It | 


योनिदेक्षिगतस्तेषां पंचान्येषां तु. पञ्चिमे॥ १३ ॥ समुद्रा 


सूखमेकांगुडामं तराद्योनिमध्यांतमंत सरंभम्‌ ॥ समृत्पिडयुग्मं भएः 


sa तथा नो शुभं कुंडमेके वरांगम्‌ ॥ १४ ॥ setae 
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'छा. निनद्लोन्नतिरब्जने नो नाभिने योनिरुदिता Re alee 
॥ १५ ॥ वेदास्तं बाणमात्रं करमितमथवा रलिमात्रश्चतिभ्यां तुल्यं ` 
तुंगं मतंगेरिषुभिरपि युगेवोगुळेवीगुठेन ॥ सूक्ष्माभिवाछुकाभ्िगंदिततः 
मरुणस्रजूणकेरल्पहोमे कुंडाभावे च नित्ये$ल्पापेतातिविधुदिशे स्थेडिल 
MET ॥ १६॥ हेम्नः सुकुंभा रजतोद्गवा वा aaa 


वा यदि THAT. A ॥ हढाः सुपकाः TARE रक्ता 


निजलक्षणाब्याः ॥ १७ ॥ मूले पतंगेश्व सुखे मतंगेर्त्वोच्चे नृपे 
पुष्करके5क्षचंद्रेः ॥ तुल्यांगुलेये HOM: समाः स्युस्त एव सेषु शुभे 
घु ASM: ॥ १८ ॥ कुंभदवंद्रं साकरं सवोदेक्षु स्थाप्यं रत्नेः Gea 
सत्तधान्येः ॥ पुष्पत्नग्भिदिव्यगंधोषधीभिवंश्लेणात्य॑ स्वणेगर्भ सुधी 
भिः ॥ १९ ॥ हेरंबांबापजनेऽभीष्टवेद्यां तुल्यात्नायां कणेसूत्रे 
प्रदेये ॥ तत्संपाताद्वायुसूत्रे. च भद्रं Tas साडेरुडांगुठेः 
स्यात्‌ ॥ १२० ॥ मभ्याद्रोदरयां यूकया es aes 3 । ३। ७ 
खेटं वह्निसूेऽय्॒लाद्येः ॥ हेरंबाख्ये पाणिजाक्षेंदुभिश्च २० ।५। ३ 
कुंडं नेऋत्यां च धृत्यब्धिचंद्रेः ॥ २१॥ Fase 


ण्येवं कृणेसंपाततः' स्युः ॥ क्षेत्रं आह्यं भद्रपीठे द्विहस्तं तद्रत्पीठं | | 


खेचराणां विद॒ष्यात्‌ ॥ २२ ॥ हेरंबं स्याहलिमार्ज युगासराण्याहः 
स्वाण्यकंपर्वोन्नतानि ॥ कूमंपृष्ठान्युत्तम हस्तमात्र कुंड काये 


डिळं वा यथोक्तम्‌ ॥ २३ ॥ विग्रादीनां भिन्नभिन्नानि gee | 


न्याहुः पूर्वे खेटपक्षप्रसंगात्‌ ॥ तस्मात्तेषां खेटपीठादिकानां केंद्राण्ये 
बं भिन्नभिन्नानि च स्युः ॥ २४॥ पिंडे २८ विम्राणां च भैः | 
२७ क्षत्रियाणां षडविशद्रिस्तद्रिशामंभिजानाम्‌ ॥ तत्त्वैः २९ 
, कुंडे कुंडखेटांतरं यत्रिशाक्रेः स्यात्प्ेभिः सर्षतोऽत्र । २५ ॥ षदः 


द्गुणेविशां च 
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\३० कुण्डरचना १७। 


चकेदराण्यंकान्येवं वेदिमध्याद्रेदिक्ष ॥ तेभ्यः पीठान्यक्तवञ्चापे 
ड HARE बंधनेः २७ पीठशुक्तम्‌ ॥ २७ ॥ आूमिवेदनवषोडरो को 
यमाध्रियुगसंडुणा जिनाः ॥ संभवंति हि EAE कमण ते We 
गमयुगासतिकुंडके ॥ २८ ॥ सुराः TATE सागरा AM स्युद्विहस्ते 
शशांकाब्धयों ४३ बूनि ेदाः॥ शणाः पंच वेदाश्लिहर्ते तरिवाणाः . 
रा द्विः कृताः पंचके पड़युगानि ॥ २९ ॥ TATRA 
साः षट करे वद्वितको गुणाः सत्त सप्त॥ RA: सप्त हस्ते बृहस्तेद्रि 
उको नगाः खं शुणाः सायकास्तकेतुल्याः ॥ १३० ॥ करे दि 
TET द्रो शराः सायका द्रो शणाः पवे पूवोः ॥ भुजाः सूक्ष्मः 
पाः स्मृताः क्षेत्रसिद्धये युगास्राणि FLAT तेश्चोत्तमाने ॥ ३१॥ 
ASIA: क्षितितले श्रीमानुदीच्यागणीगोविदः ATT 
AM इहाभूद्वयासनारायणः ॥ तत्सूचुनिगमाक्रियासु निपुणः कूकाः 
भिघस्तत्सुतः YR माथवसंज्ञको राचितवास्छ्रीकुंडकल्पहुमम्‌ 
॥ ३२ ॥ आंता भृशां ये गाणिताटवीषु फराशया दिणिकलाश्च 
तेषाम्‌ ॥ कृते सुखनेष्टफलः शिवाग्रे तापीपुरे रोपि सुकल्पवृक्षः 
॥ ३३ ॥ संवाद्व्तो यः कृपया शिवेन फप्रदोऽसावपि बाङकानाम्‌। 
शिवः प्रसन्नो भवतीह येषां तेषां फछातिने हि संशयोऽत्र ॥ ३४॥ 
रविधन १७१२ मितवषे विक्रमार्के प्रयाते नगनगतिथितुल्ये १५१० 
शाककाछे प्रवृत्ते ॥ Wis मनुजमाने मन्मथे चेषशुङ्के फाणिविथियुत- | | 
चेद्रे कुंडकल्पट्ुमोऽभूत्‌ ॥ १३५ ॥ : । 
इति छुंडकल्पदुमः समाप्त: ॥ १६ ॥ 


अथ कुडरचनाख्या FY: १७। 


टश EES a : 
~ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीजेयठु ॥ चतुरस्रसाधनमाइ ॥ सूत्रे मार्च 
झोक ॥;१ मजा किचित्कयादिता पा 


BIE १७ | oe 


जृत्ताळदयभ्मन्मित्स्यद्व्य रुयात्तत् तयक प्रावपूजतुल्य दद्यात्‌ ॥ 
रयुदुकलूनङयसपातान्मव्यादे FTCA सूत्रेण 
pet वा चतादक्षु चिल्लचतुष्टय कुयात्‌ प्राग्दक्षिणचिहस्थसूजेण के 
कटेन TAP मत्स्यं कुर्यात्‌ ॥ दक्षिणप्रतीचीचिहस्थेन नेकेत्याम्‌॥ 
प्रत्यगुदऋचिहमस्थेन॑ वायव्याय ॥ प्रागुदक्स्थेनेशान्याम ॥ एबं | 
` अत्स्यचठुशयं संपाद्य तन्मध्यपाततसू वचतुष्येन समचतुरक्नं स्यात्‌ 
॥ अथ यांनिकुंडमाह ॥ अष्टोनद्विशतिः॥ तस्यार्थः ॥ चतुःकोणस्य 
PATI अष्टोनद्विशतांशं १९२ तया पुरस्तात्‌ तावत्ममाणा 
अष्टिं ३८ शत्‌ भागाः देयाः इमान्‌ SA ASM ३९ Aaa १९ | 
SHOT: TAT THAME ओण्योः प्रत्येकं दक्षिणोत्तर 
वृद्धेनीया इत्यर्थः | ओण्योः अग्रपयतसूतद्ये स्थितं त्रिकोणं भवति ॥ 
अध्यद्‌क्षिणण्यारेद्ध इत्वा वहिवृत्तादे आमयेत्‌- एवश्चत्तरत्तोऽपि tt 
इति योनिकुंडं भवाति ॥«'अद्ध॑चंद्रकुंडमाह | wes | 
अस्यार्थः॥ चतुःकोणक्षेत्रस्य मध्यास्थितगुणस्य जिनठवान्‌ २४ कृत्वा 
अघः साद्धेभागद्वयं विहाय शक्ता उपरि चांशस्य कठांशेन षोडशा 
झेन ऊनसाद्वेभागद्रयं त्यक्त्वा उपरि चिह्नोपारे CoC 
Raa ज्यासूर्ज दत्ता उभयचिह्नमानरज्ज्वाऽधिचित्नात्‌ THe 
RAT शशिदली- अद्धंचंद्रकुंडं भवाति ॥ क्षेत्रस्य मध्यमगुणी ॥ 
अस्यार्थः ॥ क्षेत्रस्य मव्यमंगुणाजिन २४ भागेविभज्य तावत्तः शरल- 
वाल पंचभागान्‌ ओण्योः पृथक पथक परिवर्य एकभागस्याए- 
HSI विनाष्टभागोनान द्रा भागान aT प्रयुक्तेः पातिते 
ततिभिः सूत्रैः SHS भवति ॥ षोडशधा HET ॥ अः 
+स्याथेः ॥ चतुर्तक्षेत्रस्य मध्यसूत्रं षोडशधा विभज्य पुरत एकं भागं 
प्रिवष्ये तत्र RA कृत्वा मध्यचिहस्थया रज्वा वर्दितचिह्वमर्याद 
न पारितो अमणेन मंडलकुंडं वृत्तकुंडं भवति ॥ Seria | 
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१३२. कुण्डरचना १७ । 


SEA । अस्याथेः। कषेत्रस्यांतरणुणे मध्यसून नवत्याधकरताशे 
कृते सति तियंग्दक्षिणोत्तरस्थितं यत्‌ सूने तस्याभयतः भवद्नन 
२७ सप्तविशता शोषं AAAI मत्स्यानप्पात्त्वव दाः 
परेऽधिरेखायां तियेकू सूरस्य यत्र संपातस्तत उपयघश्च पंच- 
विश २५ त्यंशेः at ऋत्वा सप्तविश २७ AMAT सप्त 
त्यंशान्‌ TATA MTT AAA AT उपयेधश्व मर्त्यः 
रये कुयोत ॥ एवसुत्तरतश्व FAs ततः GUST परत पूवेपाश्विमम्‌ 
अंकद्रयंशवृद्धो न विशत्यंशवृद्धी AIR मत्स्यद्व्यात्‌ दाशणांत्तरः 
पश्चात्‌ ॥ भागस्थात्‌ मत्स्यद्वयात्‌ पश्चिमतो WITS सूज 
'दद्यात्ततस्तिम्योमंत्स्ययोः पाश्चद्वयेऽपि गुणतः Fell झण्डमीरितसुः 
क्तम्‌ पझकुंडमाह ॥  क्लेत्ेंतचतुरखके वर््यचलाग्रकाणि॥ 
अस्यार्थः ॥ चतुरखक्षेत्रविस्तारस्ष वरवंशेनाछांहीन व्यासाळेन 
मध्यात्‌ ॥ तं .वृत्त॑ कणिका पनरन्याएमांशवद्धया अमणेनोन्नरत 
वृत्ते केसराः पुनरएमांशवृद्धया कृतं वृत्तं दलानां मध्यश्चः पुनरश्मांश 
वृद्धयाकृतं वृत्तं दलानामुपारे भूः क्षेत्रविस्तारस्य जिनांशकरस्य चतु 
विशस्य विशिखेः पञ्चभिः कलांशेः षोडशांशेः ऊनं न्यूनं पुनरष्टमांशा 
HSA कृतं वृत्तं दलाग्रभामेः ॥ SVU तथा ङुयाद्यथा क्षेत्रा 
बहिस्त्यजत्‌ अन्यथा इयता KAT (द्विगुणेन जिशल्लवावस्तार Id 
स्यात्‌ ॥ स्वविस्तारतुल्योन्नतां कणिकां विहाय खनत्‌ इदं च ETS 
चतुदेळं वा स्यात्‌ ॥ अष्टास्रिकुण्डमाह ॥ क्षेतव्यासजिनांशकेषु चतुरः ` 
RTT ॥ अस्याथेः ॥ क्षेत्रविस्तारचतार्विशांशेष एकस्य ` 
Tiel द्वानिशांशगुणेदुभिः अयोदशभागेः साकं समं बहिः AT 
WHAT एतद्विस्तारेण अन्यतः वेदास्त चतुरञ्तम्‌ उदारदिकण ° | 
 णयुतम्‌ उदारदिक्सूजयुत॑ वदेत्‌ ङुयोत्‌ Rema 
इत्वा तेषु तृतीयचिह्नमिलितिरणगुणेः णडं भवति 


कुण्डरचना ३७ | 


क्सूजयुग्मम्‌ आद्यं चतुरत्नयुग्म तदरेषं परिमाज्येम ॥ अष्टसूच्या 
-संपाततः अंतरगतं मध्यगतरेखाष्टकमपनयेत्‌ माजेयेदिति कुंडरवरूप 
भवति ॥ पंचाश्रिकुंडमाह ॥ क्षेत्रव्यासदळेऽकोः ॥ अस्यार्थः ॥ ` 
कषेत्रविस्तारस्य FRA कृत्वा एकदरुस्याकेभागाळादरा भागात्‌ 
कृत्वा तत्रांकानां नवभागानां विंशति २० भागेन सहितात्रीच्‌ ३ 
भागान्‌ SISA तावता व्यासाद्वैन मंडलं वृत्त साधयेत्‌ वृत्तं पंचधा 
-इत्वांशद्वयम्‌ उन न्यूनं विहाय तद्रिस्तारमितया ज्मा सा 
-इेत्‌ ज्यायाः षष्ठांशेन शरं विधाय पंचधन्वा निगमयेत्‌ ॥ ताति च्‌ 
माजेयेत्‌ ॥ ज्येव रक्षेति पंचाखिकुंडम्‌ ॥ सत्ताधिकुंडमाह॥ aera 
सदलेंडगराम ॥ अस्यार्थः ॥ चतुरश्वकषेत्रविस्तारस्य दृळेऽद्ध अंग 
३६ झामलवजुषि पईिराद्रा इते अ्थांगवृद्धया WAT 
प्यूपतितसत ७ भागवृद्धया युक्तेन विस्ताराद्न व वृत्त अस. 
येत्‌ वृत्तविस्तरस्य विशति २० तमो भागः AG TTS विशिलः शर 
स्यात्‌ ताहशानि सप्त चापानि TAY मिथो ATTA परस्पर 
संलय़गुणाग्रकाणि नवयुंणितशरसूत्रमितया ज्यया युक्ता aaa 
-कुंडे आवहेत्‌ कुयोत्‌ सप्ताखिकुंड भवति ९ दशहस्तांत VOMIT 
_ ते करणीशब्दवाच्यं तत्तदायामसूतं तस्येव नामांतर मध्यसूजमिति एकः 
- सप्तदशोनचतुस्त्रिशत द्रिहस्तके एतेनांयुटानि २३ यव 3 यूके 


- २ द्विहस्तकरणी ॥ एकाष्टािशातिशतात्‌ जिसप्तत्याथ संयुताः एकच 

. त्वारशदंगुल्यस्त स्युश्निहस्तके एतेनांगुलानि ४9 यव ४ यूका ४ 

टिका ४ त्रिहस्तकरणी ॥ अध्टचत्वारिशता स्यात्‌ चतुस्ते करण्यथ 
४८॥ अथतूर्तायांशुन्यूनचतुःपचांशत्पंचहस्तके एतेनांगुळानि saan गुठानि «र 

. यवाः « यूका २ खिक्षा ४ पंचहस्तकरणी ॥ चतुरेकोनविशोनोनप्ि 

| स्तदृत्तरे एतेनांगुडानि «८ यव ६ यूका २ लिक्षा ४ १ 

- णी सपस्तेऽद्वयुता Bae: करणी मता ताः सप्तदर्शाशि* 
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दै ac कुण्डकल्पट्टुमः १६ | 


रतः: प्रवेवृधिवितता भवंति ताः ॥ ३॥ वेद्विष्णुपदविक्रमांगु- 
Sead च वितते द्रिमेखले ॥ तंत्रवि्रिरादेते रसां ६ TST युगांगु- 
ठिभिरेकमेखळा ॥४॥ कुण्डयुत्तमसुदीरितं बुधेरमिमेललमथ द्रिमेख- 
BH ॥ मध्यमं त्वधममेखळेककं MAGS हित परः कमात्‌ ॥५॥ | 
.अथ योनिमाह ॥ दीघो सूयोमेतांगुळा च वितता यानेः किलशंगुला 
तुंगा स्यात्सकदंगुळा परिधिना तावान्मतनावृता ॥ गताता RUT 
- तिदलाभ्यां युक्तमूले नता कुण्डकांगुलकोटिका कचिदिनेस्तुंगापरेदरये 
गुळा ॥ ६॥ दिग्भिव्यैत्रिभिरंगुलीमिरुदितं योनेस्तु मूल ततं तस्याद्वेन 
` चर्दयगास्तयुगलं तस्मिन्हि तुल्यश्रवम्‌ ॥ वृत्तारुद्यमालिखेच्छवणयोः 
मंपातचिह्ादहिश्वाग्राद्यग्मगुणात्सुबोधिद्लवत्कुण्डोत्तमांग - भवेत्‌ 
_॥ ७ ll aa पंचयवान्वितेसूलं ततं चांशुळेस्तस्याद्धादधे मितेन 
वृत्तशकटदवेदर TEMA ॥ अग्रात्सूनयुगारजोप्रसहह्ी वा योनि" 
कुंडोक्तवत्सेत्रादंगनवांगुळा बुधजनेः साध्या मनोज्ञा भवेत्‌ ॥ ८॥ यः 
स्यायतिः पंचदशांगुळा च दिगंगुछा विस्तातिसंमितिश्व ॥ विश्वांगुळा 
केश्मिदुदीरिता सा योनिमंताकोगुलमेखठायाम्‌ ॥ ९ ॥ यूका 
्रयोनद्वियवप्रसूयीयुरेस्ततां Bea विधाय ॥ पूवोक्तवद्वोषद्छाः 
कृतिः सा योनिः पतंगांगुमेखलायाम्‌ ॥ ११० ॥ दलाब्यशका 
गुलसंमित वा मूलं FRA ॥ साप्यकेतुल्यांगुमे 
FU रा धिखाब ॥ ११ ॥ पूर्वी लोकिता 
हा साय | संसाधिता मया ॥ बुद्धिमद्विविलोक्यं- TTA मा 
फलम्‌ ॥ १२ ॥ प्राग्यमाचार्यकुंडानामाग्रेयस्या भगस्य च ॥ 
योनिदेक्षिणतस्तेषां पंचान्येषां तु पञ्चिमे॥ १३ ॥ समुदात | 
- सूळमकांगुलामं ताद्योनिमध्यांतमंतं सरंभ्रम्‌ ॥ समृत्पिडयुग्मं गणु. 
नोठमेके तथा नो शुभं कुंडमेके वरांगम्‌ ॥ १४ ॥ कुंड a rs 
: निहिता AL ,स्वकुंडसइशञा ,ततिरायतिश्न ॥ पेवा | 


29४ ne 


SUNT १६१ ५२९ | 


निजद्लान्नापिरब्जणे नो नाभिने योनिरुदिता किल योनिकुंडे 
9% ॥ वेदाखं बाणमा् करमितमथवा रलिमाजश्रतिभ्यां बुल्यं 
तुंग मतंगेरिधुभिरापे युगेवागुठेवीगुळेन ॥ सूक्ष्माभिवाकाभिगदित- am 
मरुणसज्ूर्णकेरल्पहीमे कुंडाभावे च नित्येल्यावितातिविधुदिशे स्थेडिल 
प्रावप्ठवंवा. ॥ १६॥ हेम्नः सुकुंभा रजतोद्ववा वा ताम्रोद्भवा 
वा यदि सृन्मया वा ॥ हढाः AIR स्वसितांकरंभेहनाअ रक्ता. 
निजलक्षणाब्याः ॥ १७ ॥ मूले पतंगेश्व मुखे मतंगेस्त्वोचे नृपः | 
पुष्करके5क्षचंद्रेः ॥ तल्यांगुठेयें कराः समाः स्युस्त एव सवेषु शुभे 
घु योज्याः ॥ १८ ॥ कुंभद्वंद्वं साकरं सर्वादेश्ु स्थाप्यं. रत्ने पहः ` 
सत्तधान्येः ॥ पुष्पश्नग्भिदिव्यगंधोषधीभिवेस्रेणाब्यं TT सुधीः 
Re ॥ १९ ॥ हेरंबांबापूजने$भीष्वेद्या तुल्यास्रायां ae 
ग्रदेये ॥ तत्संपाताद्वायुसे: च भद्रं यूकान्यूनेः सादरे 
स्यात्‌ ॥ १२० ॥ Ee | ना ११ | : ; भ्‌ ee 
_ सें बहिसूजेंडगुलायेः ॥ हेरवाख्यं पाणिजालेंडुभिच २० ।<।१ 
` कुंड नेऋत्यां च धृत्यन्धिचंदेः ॥ २१ ॥ पंचनिशद्वगंगेरंगुलाग्रेः केंद्रा 
ण्येवं कणेसंपाततः स्युः ॥ क्षेत्रं आह्य॑ भद्रपीठे द्रिहस्तं तद्वत्पीठ | 
खेचराणां विदध्यात्‌ ॥ स्याद्रात्नमा कः Bei 
[नि ॥ कूृम॑पष्ठान्यत्तम हस्तमात्र कुंड काय 
सववा ॥ २३ ॥ वि्रादीनां भिन्नभिन्नानि कुडा 
न्याहुः पूर्वे खेटपक्षप्रसंगात्‌ ॥ तस्मात्तेषां खेटपीठादिकानों केंडण्ये 
` `बृ भिन्नमिन्नानि च स्युः ॥ २७॥ पिंडे २८ विम्ाणां च e | 
२० यद्रि सयावभिः सतोऽ i a 
यां त z 
इडे नान पेम. GAN MEAT 


| दणि च पिश 
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स्वकेंद्राण्यंकान्येवं Verses ॥ तेभ्यः पाठान्युक्तवज्वापे 
Ha बंधनेः २७ पीठपुक्तम्‌ ॥ २७॥ भूमिवेदनवषोडशे को 


भूयमाभियुगसंगुणा जिनाः | संभवात हि भुजाः क्रमेण ते WE 


समयुगाश्रिकुंडके ॥ २८ ॥ सुराः TATE सागरा अनणा स्यु द्विहस्ते 


शशांकाब्धयों ४१ बूनि वेदाः॥ शणाः पच ARTE ATT: 


हारा द्विः इताः पंचके पड़युगानि ॥ २९ ॥ गजाक्षारसाद्वुणाद्र 
रसाः पट्‌ करे वह्वितको गुणाः सत्त A Ut VAT: सत्त हरते इरत 


तको नगाः खं गुणाः सायकास्तकेतुल्याः ॥ १३० ॥ करे दिड्मिते 
रामप्रथ्वीघरा द्वौ शराः सायका दो शुणाः पवे पूर्वाः ॥ सुजाः सूक्ष्म: 


मूलाः स्मृताः क्षेत्रसिद्धये युगास्नाणि FLAT तेश्वो्तमाने ॥ ३१॥ 


ARISTA: क्षितितळे श्रीमालुदीच्याअणीगोविंदः अ॒तिवित्त 
AAT इहाभूद्गयासनारायणः ॥ तत्सूचुनिगमाक्रेयासु निपुणः कूकाः ` 
भिघस्तत्सुतः GR ATA राचेतवाण्ट्रीझडकर्पडुमम्‌ 


॥ ३२ ॥ आंता भूरा ये गाणिताटवीषु फराशया दिग्विकछाश्च 
तेषाम्‌ ॥ कृते सुखेनेष्टफरः शिवाग्रे तापीपुरे रोपि सुकल्पवृक्षः 
॥ ३३ ॥ संवाद्धतों यः कृपया शिवेन फलप्रदोऽसावापि बाळकानाम्‌। 


शिवः प्रसन्नो भवतीह यषां तेषां फलाप्तिन हि संशयोऽत्र ॥ ३४ ॥. 


शविधन १७१२ मितवर्षे विक्रमाकें प्रयाते नगनगातिथितुल्ये १५ 


शाककाले प्रवृत्ते॥ शरादि मजुजमाने मन्मथे Ags फणितिथियुत _ 


Ae कुंडकल्पटुमोऽभूत्‌ ॥ १३५॥ 
| इते ऊंडकल्पदुमः समाप्त: ॥ १६ ॥ 


अथ कुंडरचनाख्यो ग्रंथः १७। 


| Sr 


श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीजेयतु ॥ चतुरस्रसाघनमाह ॥ सूत्रे. रची 


५१. SALSA किचित्ककेसादना 


+e 


'कुण्हरचना १७ | es saa 


चृत्तादेदयशरम(न्मत्स्यद्रय सयत्र तियक्सूज भ्रूं दयात ॥ 
आगुदक्सूजडयसंपातान्मध्यादे TATA सण 
कटन. वा चतादक्षु चन्नचतुश्य कुयात्‌ प्रागक्षिणचिहस्थसजेण कः 
कटेन चाझेय्यां मत्स्यं कुयात्‌ ॥ दतिणप्रतीचीचिद्वस्थेन न्यास 
्रत्यगुद्कू चिहस्थेनं वायव्याम ॥ प्रागुदक्स्थेनेशान्याम ॥ एवं | 
मत्स्यचतुष्ठ य॑ संपाद्य FHM TT स्यात्‌ 
॥ अथ योनिकुंडमाह ॥ अष्टोनद्विशतिः ॥ तस्यार्थः ॥ चतुःकोणस्य 
HAL ALARA १९२ तया पुरस्तात्‌ तावत्ममाणाः 
HUG ३८ शत्‌ भागाः देयाः इमान्‌ लवान्‌अद्शः१९ अब्दाः १९ 
ओण्योः एघयंतु एकोनर्विशतिभागाः ओण्योः प्रत्येक दासेणात्तर॑ 
द्धेनीया इत्यर्थः | श्रोण्योः अग्रपयेतसूलद्ये स्थितं त्रिकोण भवति || 
मध्यदक्षिणशरण्योरद त्वा वहिवृत्तादे आमयेत्‌- EMIT 
इति योनिकुंडं भवति ॥.अद्धेचंत्रकुंडमाह ॥ अतकोणक्षेत्रे॥ 
अस्याथेः॥ चतुःकोणश्षेतरस्य मध्यास्थितयुणस्य जिनलवान्‌ २४ कृत्वा 
अघः साद्धभागद्वयं विहाय शाक्ता उपरि चांशस्ये Weigh षोडशा 
झेन उनसाद्वेभागद्वयं त्यक्त्वा उपरि चिह्वोपारे पियादः 
Rota saga दत्ता उभयाचिद्वमानरज्ज्वाडधाचह्वात इत्ताः 
आमणात्‌ Bagel अद्ध॑चंद्रकुर्ड भवात ॥ षस्य मध्यमयुणो tt 
अंस्योथेः॥ क्षेत्रस्य मव्यमंगुणजिन २४ भागविभज्य TAT IRS 
वाच पंचभागाच ओण्योः प्रथ्‌ WAR WI ए ba 
` मेन विनाष्टभागोनाद दृश भागात्‌ संवर्ध्य युतः पातितेः 
` नभिः सूः चयततङंडं भवति ॥ षोडशधा इतमध्यसूत्रस ॥ सः 
Pak: ॥ चतुरस्तस्य मध्यसूत्रं षोडशधा विभज्य पुरत एका आ | 
परिवष्ये तत्र चिह्णे कृत्वा मध्यविहस्थया रज्वा सि = 
च परितो अमणेन मंडलकुंडं वृत्तऊुंड भवाते ॥ अष्टोनद्विशतं 
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१३२. कुण्डरचना १७ । 


SACL ॥ अस्याथे') क्षेत्रस्यांतरयुण TGA ATAU HATA 

कृते सति तियंग्दक्षिणोत्तरस्थितं यत्‌ सून तस्याभयत भवद्धेनेन 

२७ सप्तविंगता शेष झपेमत्स्येश्विहयत्‌ मत्स्थानष्पातिश्वद Tea 
णपारे$धिरेखायां तियेळ सूत्रस्य यत्र संपातस्तत उपयधश्च पंच- 
विश २८ a: Pree कृत्वा सत्तविश २७ त्येशमितन सप्तापे- 
HAM पंचर्विशत्यंशमितेन AAMT उपयेधश्व मर्त्य 

दये कुयोत्‌ ॥ एवसुत्तरतश्व FAT ततः पुरोऽथ परतः पूरवेपाश्चिमम्‌ 
अंकड्रयंशवृद्धी न विशत्यंशवृद्धी AIST मत्स्यद्वयात्‌ SAMA 
पश्चात्‌ ॥ भागस्थात्‌ मत्स्यद्वयात्‌ पश्चिमतो AAA सूज. 
'दद्यात्ततस्तिम्योमेत्स्ययोः पाश्चद्रयेऽपि गुणतः Tele कुण्डमीरितपुर 
क्तम्‌ ॥ पद्मकुंडमाह ol as वष्येचलाग्रकाणि ॥ 
अस्यार्थः ॥ चतुरखसेत्रविस्तारस्य वरुवंशनाष्टांशेन व्यासाद्वन 
मध्यात्‌ ॥ तं .वृत्तं कणिका पुनरन्याएमांशवृद्धया अमणनोन्नर्त 
वृत्तं केसराः पुनरघमांशवृद्धया कृतं वृत्तं दछानां AMT पुनरष्मांश 

वृद्धयाकृतं वृत्तं दळानासुपरि भूः क्षेत्रविस्तारस्य जिनांशकरस्य चतुः 
विशस्य Ae: पञ्चभिः Feist: पोडशांशेः ऊनं न्यूनं पुनरश्मांगं 
WAY कृत वृत्त ISAT: ॥ FSA तथा कुयोद्रथा क्षत्रा 
TAIT अन्यथा इयता HA द्विगुणेन ` त्रिशछवविस्तारं वृत्तं 
स्यात्‌ ॥ स्वविस्तारतुर्योन्नतां कर्णिकां विहाय खनेत्‌ इदं च अ्दळ | 
AGES वा स्यात्‌॥ अष्टास्रिकुण्डमाह ॥ क्षेत्रव्यासजिनांशकेषु चतुरः ` ` 
दिक्सूजयुग्मम्‌ ॥ अस्याथः ॥ क्षेत्रविस्तारचताविशांशेषु एकस्य 
THT द्वानिशांशगुणेंदुभिः अयोदशभागेः साकं समं बहिः संवद्धन 
एतद्वितत्यां एतद्विस्तारेण अन्यतः Fane चतुरस्रम्‌ उदारदिकण 
णयुतम्‌ उदारदिक्सूजयुत॑ वहेत्‌ कुयात्‌ दिक्कोणयोमेगयेऽष्टचिद्णति 


इत्वा तेषु “तुतीयचिह् जितेरष्गुणे 7 0 शाखकुण्ड, भवति Wt 
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"क्सूत्रयुग्मम्‌ आद्यं TSM तद॒शेष परिमा्यस्‌ eT 
-संपाततः अंतरगतं मश्यगतरेसाष्टकमपनयेत्‌ माजेयेदिति कुंडस्वरूपं 
अवति ॥ पंचास्तिकुंडमाह ॥ क्षेत्रव्यासद्लेऽकोः ॥ wea 
कषेत्रविस्तारस्य दलद्धये इत्वा एकदूरस्यार्कभागाद्ादरा भागान 
कृत्वा तत्रांकानां नवभागानां विशाति २० भागेन सहितांब्ीच रे 
भागान संवद्धये तावता व्यासाद्वेन मंडल वृतं साधयेत्‌ वृत्तं पंचधा 
eT gaa उने न्यूनं विहाय तद्विस्तारमितया रज्ज्वा पंचज्याः आवः 
हेत ज्यायाः षष्ठांशेन शरं विषाय पंचधन्वा निगमयेत्‌ ॥ तानि च 
माजेयेत्‌ ॥ ज्येव रक्षेति पंचाश्रिकुंडम्‌ ॥ सप्तापिकुंडमाह॥ कन्याः 
-सद्छेंऽगराम ॥ अस्याथेः ॥ चतुर्शेत्रविरतारस्य दळळ अगं 
३६ इामलवजञषि Waal कृते अरथांगवृद्धया TCT 
व्यूपातितसत्त ७ भागवृद्धया युक्तेन ARIAT वरन इत जसः | 
यत्‌ वृत्तविस्तरस्य विंशति २० पमो भागः 4G AT'S विशिखः शर 
स्यात्‌ ताइशानि सप्त चापानि TA मिथो ERTIES HER 
संलय्रगुणाग्रकाणि नवगुंणितशरसूजामेतया = य | 
कुंडे ह् कुयो सप्ताशिकुंड भवात ५ q > तात : ALS 
| रमाच्या तस्येव नामांतर मध्यसूजमिति एक । 
- सप्तदशोनचतख्िशत्‌ द्रिहस्तके AUT २३ यव ३ बुक ता 
- २ द्विहस्तकरणी ॥ एकाशविशातिशतात्‌ जिसप्तत्याथ संयुत्ताः एकच 
.  त्वारशदगुल्यस्तु स्युस्रिहस्तके एतेनांगुलाने ४9 यव ४ यूका ४ 
Bal ४ त्रिहर्तकरणी ॥ अध्चत्वारिशता स्यात्‌ चत तस्ते करण्यथ 
eel अथतृर्तायांशन्यूनचतुःपंचांशत्पचहस्तके एतेनांगुलानि ५२ 
„ यवाः « यूका २ लिक्षा ४ पंचहस्तकरणी॥ चतुरकान 
“RARE एतेनांगुलानि ५८ यव ६ यूका २ eT 
- णी सप्तहसतेऽदवयुता AE: करणी मता ताः. 
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चाष्टहस्तके एतेनांगुलानि ६७ यव ७ यूका २ टिक्षा २ इयतीष्ठहस्त 
करणी । द्वासतत्यंगुळा कायां करणी नवहस्तके १२ न ae 
योनाइशहर्ते TERT: अंगुलानि ७ यव ७ यूका १ लिक्षा २ दशह-- 
स्तकरणी एवं दांतं कुंडानां करण्युक्ता सुबोधिनी ॥ अथ वेकृहस्तस्य 
यत्‌ कोणसूत्रं तदद्विहस्तङुंडायामस्ूञं द्विहस्तकोणसूर्च चतु 
हेर्तकुंडस्यायामसूत्रं जिहस्तकोणसूर्ज TECTIA चतु 
स्तकणेसूत्रम्‌ अष्टहर्तस्यायामसूतं FITS दशहस्तस्या-. 
यामसूत्रम्‌ हाते कुडरचनावाधिः समाहतः ॥ 


दात कुडरचना समाक्षा ॥ १७॥ 


अथ,पर्शुरामपद्त्युक्तः कुण्ड्मण्डषः १८। 
श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ मंडपकुंडादिसाधनं यज्ञसिद्धये ॥ साधः 
येत्मथमं प्राचीं शंळुना वोडुना तथा ॥ १॥ अंशुरूस्य प्रमाणं प्राक्छं 
कुकुडाथमुच्यत ॥ अंगुळे निविधं प्रोक्तं षञ्यवादिप्रभेद्त्तः ॥ २॥ | 
TIAA ज्ञेयमंशुलं AAA: ॥ अध्भिस्तु महेशस्य स्वकः | 
ततव्य यथारुचि ॥ २ ॥ चिकापितस्य कुंडस्य मानं रज्जुर्वमानतः॥ | 
यः स्याद्वागथर्तावशस्तदञांगुलयुच्यते ॥ ४ ॥ तियंग्यवों | 
दरण्यष्टो ज्यध्यो वा ब्रीहयख्धयः ॥ प्रमाणमंगुल्स्योक्त शकु: स्थाह्म 
दरार ॥ « ॥ 'एकांगुलप्रमाणं तं शकुं भरुवि विनिक्षिपेत्‌ ॥ रज्ञा | 
WH वृत्त कृत्वास्मिस्छंकुभाग्रतः ॥ ६ ॥ झांकुद्धयं पुनदें 
माहापराहकालिका ॥ तयोरुपार सूत्रस्था प्राची ज्ञेया सपश्चिमा ॥७॥ 
कृत्तिकोदयने प्राची प्राची स्याच्छरवणोद्ये ॥ चित्रर्वात्यंतरे प्राची न | 
भाचा भास्करोदय ॥८॥ एवं प्राची प्रतीची च संसाध्य विधिवत्युरा। | 
उत्तगादग्धुवात्साध्या दक्षिणादिगांग स्यात ९.॥. चतुरविश्यांगुळी 


i 


` ययात्‌ ॥ चतुःकोणा भवंत्येवं सकुंडा मंडपा नव ॥ २२॥ 
'मंडपाः॥ २३ ॥ पूणेहस्तश्वतुद्ठोरा अश्हस्तादिताखेशाः ॥ च 
द्विहस्तविस्तृतांने च ॥ अशाविशत्तिपयंता काश्वदुक्ता मर्‌ 


त्रिभागा सा रब्वःेष्वकेशंकस्स ॥ २६॥ तामेवेकगुणां 
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इस्तो मंडपादो विधीयते ॥ कूपंरान्मध्यमाग्रांतः कर्मकर्तः करोऽयवा 
॥ १० ॥ मंडपं कारयेत्पूर्व षोडशस्तंभसंगुतम्‌॥ नातिनीचं नचा 
agg कुडवेन च संयुतम्‌ ११ ॥ ग्रहस्योत्तरपूरवेण TET 
गणे ॥ देवानां सन्निधो वापि पुण्यदेशे जळाश्रये ॥ १२॥ सुसमे 
भूमिभागे च कृत्वा गणेशपूजनम्‌ ॥ मंडपं स्थापयेत्तत्र चतुरस्रमुद 
क्घुवस्‌ ॥ १३ ॥ मंडपोऽष्टुणः ङुंडात्कुंडं होमाचुमानतः ॥ होमो 
जपदशांशेन जपः FUCA ॥ १४ ॥ विराणां मंडपः काया 
बिँशतिसंमितेः ॥ राज्ञां पोडशमिहंस्तेहंस्तेद्राद्शमिविश्ञाम 9% ॥ 
द्राणां दशभिहंस्तेरष्टामिहीनवार्णनाम्‌ ॥ सर्वे वा सववणंस्तु काय! 
AAA: १६ ॥ कनिष्ठो दशभिहेस्तेमेध्यो द्वादशाभेः करे ॥ 


- श्रेष्टः षोडशभिहंस्तेलेघुरुद्गादिषु -त्रिषु ॥ १७ ॥ चत्वारशात्कस 


भूरिपंचधीकेन Raat ॥ पंचाशकरविर्तारो विपुलो विपुळस्तथा्‌ 
॥ १८॥ अथेषां साधनं वक्ष्ये यदुक्तं विश्वकर्मणा ॥ मंडपानां APT 
च कुंडानां रज्चुशंकुभिः ।१९॥ यावत्रमाणा रज्जुः स्यात्तावानवा 


गमो भवेत्‌ ॥ आगमाधेंन शंकुः स्यात्तदधन eae ॥ २० ll 


ग्राक्छंको संक्षिपेद्रज्ञ्वामागमात्तं ठु पाञ्चिमे ॥ शक्रनीरेछन Beal यन 
sig: सकोणकः ॥ २१ ॥ एवं कोणो ठु पाश्चात्य प्राच्ये bse 


चोषो विराजश्च कांचनः कामराजकः ॥ सुब्वो वे 
शातिहरतान्ता हीनमध्योत्तमाः क्रमात्‌ ॥ २४ ॥ यद्वा 
॥ २५ ॥ मंडपग्रमिता रज्जुः पूव कायी ATTA Nl प॒ 


प्रसारयेत्‌ ॥ समंताह्मद्शस्तंभा रोहणादरा शंकुषु ॥ २ | 
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'मष्यतो रोप्य रोपितस्तंभसूत्तमः ॥ इत्थं पोडशामः स्तंभेः साभ्या 
` सवे पि HST: ॥२८॥ मंडपे मंडपे स्तंभा यथासंख्याः समा हढाः ॥ 
सारदारुमयास्ते च शालवृक्षादिवृक्षजाः ॥ २९ ॥ पंचहस्तामेताः कायौ 
'रोप्या इस्तामिता Bea ॥ अथवा सप्तहर्तास्ते रोइणीया निजेच्छया 
॥ ३० ॥ तेषां द्वाराणि चत्वारि द्रिहस्तविस्तृतानि च ॥ तोरणानि 
-चतुद्रो रे चतुइस्तोच्छ्रितानि च ॥ ३१ ॥ न्यग्रोषतोरणं पूर्वै याम्ये 
ओदुंबरस्य च ॥ आश्वत्थं पश्चिमे द्वारे पाढाशं चोत्तरे न्यसेत्‌ 
॥ ३२ ॥ सुदृढं नाम पूर्वस्थं याम्यं विकटतोरणस्‌ ॥ सुभीमं नाम 
पाश्चात्त्यमुद्ग्द्वारे च सुप्रभम्‌ ॥ ३३ ger चिह्निताः काया 
द्वारशाखास्तु मस्तके ॥ शूं नवांगुळं दीघ तुरीयांशेन विस्तृतम्‌॥ 
॥ ३४ ॥ सप्तहस्ताः पताकाः स्युः सत्तमांशेन विस्तृताः ॥ द्विइस्तसं 
'मिता वापि विशत्येणुळविर्तृता ॥ ३५ ॥ इंद्रायुधप्रभा रक्ता A 
कृष्णा सितासिता Ut TTT AT च मेषाभा आस्कराभा कमाइश॥३६॥ 
सिदा FIT धूम्रा धूसरा मेघसऩिभा ॥ हरिता पांडुवणा च 
झुञजाथवाष्टपूर्वतः॥ ३७ ॥ नवमी मेघवणो च दशमी त्वहनिप्रभा ॥ 
'दृशइर्ता पताकानां दंडापंचासवेशिता ॥ ३८ ॥ पंचहरुता भन्‌ | 
राक्ता वैपुल्ये च द्रिहस्तकाः ॥ अथ वा बाहुमात्राः स्युः सवो वित- 
स्तिविस्तृताः ॥ ३९॥ इद्ायुघोपमा रक्ता कृष्णा नीला शशिप्रभा ॥ 
FAR TANT YB पूवादिषु कमात्‌ ७० ॥ नवमी MAINA 
दृशमी पंचवणिका॥ सरववणो तथा eat अधोगा पंचवार्णिका ॥४१॥ | 
पाता रक्ता तथा श्यामा नीला शुद्धा विधूमिता ॥ हरिता पंचवणा च पूवी ॥ 
दप Weg ॥ ४२॥ Gelert भवेत्तत्र गोराघस्थाथवा दृश ॥ _ 
द्वेपंचहस्तदंडेथ FAT संयुता मता ॥ ४३ ॥ प्राच्यामाशुशुशा 
-नांद्यामिदरायेद्रायुधप्रभम ॥ पताका न्यस्य तत्रे प्वजां संक न्यसेत्‌ 
Ae ॥ आमि दूतं तथाग्नेयं पताकां रक्तवश्रज्ञास्‌.॥ तत्राग्नि 


~. 


Ae 


`. आध शताद स्याच्छते चारतिमातरकम Ul सहने हस्तमार् 
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नेव ध्वजां न्यसेत्तथाद्मये ॥ ४५ ॥ याम्ये धूम्रां पताकानामायं गोरिति 
विन्यसेत्‌॥ यमप्रीत्ये 'वजां षणा तत्रायं दक्षणेति च॥४६॥ असुन्वंते 
च नैऋत्यां पताकां कष्णवर्णिकाम्‌ ॥ अननेव ध्वजां नीलां निञऋतिपरी 
तये न्यसेत्‌ ॥ 8७ ॥ इमं मे वरणश्चेतां पताकां TAA क्षिपेत्‌ ॥ 

` वुरुणप्रीतये पीतामपामिदमिति व्वजाम्‌ ॥ 8८ ॥ वायव्यां श्रेतपीतां 
च पताकां प्राणदा ऋचा ॥ वायो ये ते ध्वजां धघूम्रां वायुप्रीत्ये विनिसि- 
पेत्‌ ॥ ४९ ॥ पताकाछत्तरे श्रेतमाथायश्रेति मंत्रतः ॥ सोमो राजस्य 
सोमाय पद्यवणे ध्वजं न्यसेत्‌ ॥ ५० ॥ आवो राजानमंत्रेण श्रेतामी 

झानदिझ्यथ ॥ इश एष ध्वजां Yat Tada न्यसेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
मेचवृणेसनंताय नमोऽस्तु सपेमंत्रतः ॥ saga तु चित्राय 
इषवो ध्वजाम ॥ ५२ Ul एका महाध्वजा प्रोक्ता मंडपोपरि मध्यतः ॥ 
` अत्युञ्चा दृशहरुता सा दीपा त्रिहस्तविस्तृता ॥ «३ ॥ रक्तगारा 
पताकां चं ब्रह्मणे ब्रह्मजज्ञतः॥ पंचवणा ध्वजां तेन TAMA 
तः Nee ll TB वेदिका कायो यज्ञमंडपमध्यतः ॥ मध्यतः 
भातरं यावत्तावन्मात्रा करोच्छिता ॥ «« ॥ इष्टकामिश्विता रम्या 
चतुरस्रा द्विजस्य सा ॥ एकद्वित्यंगुळेहीना सेव क्षत्रादिषु लि 
'॥ <६ ॥ महामंडपवेदिः स्याचतुः पडश्टहस्तका ॥ शक्यः 
-द्वद्विहर्ताज्चा हीनमध्योत्तमाः क्रमात्‌ ॥ ५७॥ तस्यासितादिभिवणे- 
, आरप समालिखेत्‌ ॥ कुंभं विन्यस्य तत्रेव समावाह्याचर्याच्छवम्‌ 
॥ «८ ॥ द्वारे द्वारे Fess सरक्ताभं सपछवस ॥ सवोषिध्यथंत्त- 
युक्त वस्रस्रकचंदनान्वितम्‌ ॥ «९ ॥ ऋत्विजो युग्मशः स्थाः 
प्या BAAS: कमात्‌ ॥ पूवोदिषु चतुद्ठोरष्वशे ते द्वारपालकाः 
॥ ६० ॥ एवं मंडपमारोप्य यथावण यथारुचि ॥ तत्र कुंड प्रक 
Wai ग्रहपीठेन संयुतम्‌ ॥ ६१ ॥ मेखठावयसंयुक्त ये ख युक्त 
च्‌ पश्चिमे ॥ स्थंडिळे चाथ तन्मानं तचच होमानुसारतः॥ ests रतन 
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- स्तमयुते तथा ॥ ६३ ॥ लक्षहोंम चतुईस्तं Wet प्रयुतानिते॥ 
कोटिदोमेऽबुंदे चेव अष्टुहर्तं तु MART ॥ ६४ ॥ उक्तहामापे 
कोने तद्वोमेऽधिकोनमंशुळेः ॥ यथोक्तफलभाक्तेन कार्य स्यादन्य 
थान्यथा ॥ ६८ ॥ ङुंडमानं वदंत्येके शतस्याळे$षपवकम्‌ ॥ 
इतेऽकेपर्वमानं स्यात्सहखराध TST ॥ ६६ ॥ सहे त्वथ 
होतव्ये परवेषिशतिसंमितस्‌ ॥ अयते aa स्याहक्षहोमे 
` द्विहस्तकस्‌ ॥ ६७ ॥ प्रयुते च चतुहस्तं कोटिहोमे तु षट्करम्‌ ॥ 
अष्टहर्तं महाङुंडमबुदान्जे तु नाधिकस्‌ ॥ ६८ ॥ आयामखातवि 
स्तारो यथायथं तथातथस्‌ ॥ न्यूनाधिकं न कतेव्य कुंड कुयांद्धिनाशं 
नम्‌ ॥ ६९॥ खातेऽधिके भवेद्रोगी हीने पेलुधनक्षयम्‌ ॥ वक्रकुंडं च 
` संतापो मरणं छिन्नमेखले ॥ ७० ॥ मेखलारहिते झोकोऽभ्यधिके 
वित्तसंक्षयः ॥ योनिहीने स्रिया नाशो विकंठेऽपोति पचताम्‌ ॥ ७१ ॥ ` 
"एवं ठक्षणहीनस्य कुंडस्य फलमीदृशम्‌ ॥ अतो दोषान्विविच्यादो 
-कुण्डनिमोणमारभेत्‌ ॥ ७२ ॥ वेद्यास्त्यशांयुछं त्यक्त्वा कुण्डमान 
मथापि वा कुयोत्कुंडं दिशि प्राच्यां चतुःकाणं सलक्षणम्‌ ॥ ७३॥ 
हस्तायतं तियेक्खनेदूष्वे समेखलम्‌ ॥ सातं तिथ्यंगुलं 
ठास्तु नवांगुलः ॥ ७४ ॥ यावान्कुण्डस्य विस्ताररंतावाना- 
याम इरितः ll तियगूष्वष्वजायाथ खन्यमकांगुडाधिकम्‌ ॥ ७९ ॥ _ 
| स्थापने सर्वकुण्डानां घ्वजायः सर्वसिद्धिदः ॥ ध्वजायरहितं कुण्ड 
सवोनिष्टफलप्रदस ॥ ७६ ॥ सलक्षणमापि त्याज्यं ध्वजायेन विना. 


` मेखलेकाथवा te कार्याः कुण्डेषु पंच वा ॥ कुण्डानामाकृतिय 
क्तास्क्तन्मखळाङातिः,। ८० | यदेका सेखला...कुणडे...तदा 
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घडंगुळा ॥ उच्छिता विस्तृता सेव कार्या वा चतुरंगुला ॥ ८१ ॥ ` 
यदा तिस्नस्तदा Te Aa STS कमात्‌ ॥ भूमितः पुला 
- चोच्चा मध्यकंठा नवांगुळा ॥ ८२ ॥ एतासां तिसृणां मध्ये प्रथमा च. 
तुरंगुला ॥ SAKA स्याचु तच्छेषाः सवो वा चतुरंगुलाः ॥ ८३॥ 
प्रथमा सात्विकी ज्ञेया द्वितीया राजसी स्मृता ॥ तृतीया तामसी तासां. 
देवा ब्रह्मच्युतेश्वराः ॥८४॥ यदा पश्च तदा तत्र षट्पंचाब्पिनिप्षक॥ 
. अंगुळेः पंच कतंव्या उन्नता विर्तृताश्च ताः ॥ ८५॥ कण्ठाद्रिशांगुळा 
तुंगा पूवा प्रथुषडंयुळा ॥ चतदन जद्विवछल्यां परापरा ॥ ८६ ॥ 
मेखलामध्यतो योनिः कुंडत्यशेन विस्तृता ॥ कुंडार्धन च दीपा स! 
जिनांशेनोन्नता तथा ॥ ८७ ॥ awa ada वा कुंड 
पश्चिम ॥ सप्तांगला च विस्तीणों seared ॥ ८८॥ 
एकांगुलप्रमाणेन प्रथूचा योनिमेखळा ॥ अंताबिळा नता कुड FF 
शेकांगुळाधरा ॥ ८९ ॥ कूमपृष्ठोन्नता मध्ये TAT ru 
गजोष्ठसहृी तद्वदायता छित्रसंयुता॥ ९० ॥ यातम सगत लि . 
तुंगं प्रथुकरांगुलम्‌ ॥ मृत्पिडद्रितयं तस्याः पाने वा भिक भवेत्‌ 
॥ ९१ ॥ एकांगुळं तु योन्यगरं कुयोददीपमधोमुसम्‌ ॥ 
योनि कुंडेप्वन्येबु वर्धयेत्‌ ॥ ९२ ॥ यवद्वयममायन योन्यग्रमपि वः ` 
येत्‌ ॥ तस्मादारभ्य नालस्य योनिमध्य सुखं सृतम्‌ ॥ ९३ ॥ एकः 
इस्तमिते कुंडे वेदाम्निनयनांयुळा ॥ मंखळाया स्मृतास्तिस्रो OT 
eat द्रिहस्तकेः ॥९४॥ चतुणा चतुहस्ते पडढस्त HOTA ताः 
` अशणणाऽष्टहरुते मेखलावच योनयः ॥ ९९ ॥ TGR कुंडे 
रसमेदयुणांगुाः ॥ कुंडे चतुःकरे कार्या TENET 
॥ ९६ ॥ मेखलाः TER कुंडे TMC स्मृताः ॥ अषहस्त- 
जिते प्रोक्ताः सूर्येरिकंजरांगुलाः ॥ ९° ॥ | ao 
इति श्रीपरशुरामपडत्युक्तः कुंडमंडपनि्ण यग्रंथः TAT: 9 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ इष्पूत्तेष्वंगमाद्यंयदाडुयस्योनत्वाधिक्यतो 
भरिदोषाः ॥ कुंड सांगं शरमेदं तदञ बते रामो नेमिषस्थो विचा 
॥ १ ॥ असरेणू र्थरेणुवोळाग्रं तद्वु उिक्षा च ॥ यूका ASUS 
MAM: क्रमतोऽष्ठशुणितानि ॥ २ ॥ कुतशुष्टिकपरकोष्ठो सुष्टी रत्नि 
“निरश्मांशकरः ॥ सोऽरत्निर्त्वकनिष्ठः कर एव कलांशराहितः स्यात्‌ 
॥ ३ ॥ इस्तस्तु चतुर्िशत्यंणुङ उदितो मितो पटुभिः ॥ अंगुष्ठमध्य 
-रेखामध्यांगुखिमव्यपवोमितस्‌ ॥ ४ ॥ अंबुलमाहुबेदुधा सिद्धांत बरूमहे 
ee ll उपब्धश्वृतिमूळं कल्पकुडुदितं समाश्रित्य ॥ « ॥ समस्थिते 
वा प्रपंदोच्छिते वा य उष्वंबाहो नरि पंयमोंऽशः ॥ इस्तः स तस्यापि 
जिनांशकोत्रांगुळं यवस्तर्य रूवोऽष्ठमोंऽशः ॥ Ul यजमानांगुठ- 
करमितिरत्र च सवत्र बोछूव्या ॥ परिभाषितं प्रमाणं यजमानस्येव 
-कल्पयेत्‌॥७॥ कीलेनेकीकृते TS प्रथक्सूक्ष्मसमा्रयोः॥ SSA 
'नेकव्येन्यस्तियेडच्याचेह्वतः ॥ ८ ॥ कीलादिना योजनीयो दंड. 
समतया द्योः ॥ सूखगरोतं ठुबसूजमस्पृशद्भारवद्भुवम्‌ ॥९॥ भूस्थेःग 
युग्मे मध्यांकात्तियेग्दंडगताद्यतः ॥ सनेत्तत्पूरयेदन्यं निम्नयेद्रापि | 
‘युक्तितः ॥१० ॥ अंके यावत्सूजमेति भूमिस्थं समतां बजेत ॥ विज्ञो | 
तायां प्राक्तस्यां मंडपादि समाचरेत्‌ ॥११॥ सूच्यग्नः सरलः शकु ` 
'पथुमूलघृतः स्थिरः ॥ अघोऽपि वा सूक्ष्ममुखो निहितः ग्रविशेद्धि 
॥ १२ ॥ पादोनरंकुतुंगत्वव्यासाद्धेक्तमंडले ॥ मध्ये निषेइयो वृत्त ` 
RUG चतुश्यतः समेः ॥ १३ ॥ सपाद्शंङुठुगत्वमानेरेकीइतोऽ 
अक: ॥ ASRS: CELT एवं शंकुऋजुभवेत्‌॥ १४॥ शंकुया 
. नाधिकृव्यासदले वृत्ते विशेद्यंतः॥ नियाति च यतः झंकुइछाया प्रा 
जमेतयोः ॥ १६. ॥, SRR ATI 
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उम्‌ ॥ प्रकूतभागं खरसच्छिदाप्तांशनायनांशा चलितत्रकाष्ठा ॥१६ ॥ 
्राच्यंताभ्यां AGS किचित्िएं वृत्ताधे कृते यो तिमी स्तः ॥ 
ताभ्यां याम्योद्ग्गताभ्यां तु Val मध्ये दद्याहक्षिणोदप्रसिद्वो ॥१७॥ 
सूत्रे प्राची विळंघ्य मध्यसुभयांताभ्यां तिमी पार्थयोः कृत्वोदगगतसूत्र 
मत्र AAI गुणेनोन्मितम्‌ ॥ दिक्चिह्नद्यतों विदिश्च॒ च ज 
बन्व्यासाद्धेमित्यालिसेत्सूत्रेस्तेषु चतुषु वेदमितिभिः स्याद्रेदकानंसम 
स्‌॥ १८॥ व्यासद्वियिणरण्ज्वंतपाञो कृत्वांकयेदिमास्‌॥ व्यासा 
द्वेमाने HR साद्ेऽस्मन्कर्षणाय च ॥ १९ ॥ ्राचयंतरांको स्तस्या 
झो कृत्वा चाकृष्य कर्षणे ॥ शंकंके MARR चाः 
शको ॥ Ro ॥ दशरविकरायामावल्यो मतावर्थ मध्यमो रविम 
क्रायामो श्रेष्ठी कळाधृतिपाणिको ॥ विततिरपि च प्रोक्त यामोन्मि ` 
तेव हि मंडप नखकरमपि प्राहुः केचित्तळापुरुषापणे WAS ॥ २३ ॥ 
. द्विकरायतिक दिगंतरा भवति द्वारचतुष्टयं कमात्‌ ॥ APTS 
थनं कथितं मध्यमपूज्ययोरपि ॥-२२॥ त्रिधा मध्यसूजं विभज्याथ 
मध्यत्रिभागेन des ॥ se hs | 
ख्िवेदेषुसप्तमहे सांशकेवा ॥ २३ ॥ सारडुजास्त rf 
काला सुहयः ॥ द्वाराणि चामित PT 
निखेयाः स्तंभा स्वपंचमल्वेभेवि पोडरोति ॥ २४ ॥ वेदिकोणेड 
ये स्तंभात्वारो मध्यमस्थिताः ॥ शघमंडपविस्तारदळोचास्ते झी 
झुभाः ॥ २५ ॥ मध्यमाधमयोर्हस्तास्तंत्रांतरोक्तितः प्या 
स्तेषु विन्यस्य मध्यभागोद्धत सृजेत्‌॥ २६ ॥ वाढरतभचतुटा | 
चुडासु सरंभद्रारागे ॥ तिर्यक्समानि दद्याच्छाद्यः TARTS NE 
पोष्य कटे! ॥ २७॥ योरा तेयेग्वस्तद्ितयफटकं. पंचषट्सपहस्तोच्छाया* a 
कत्ता युगलंयुगढ ag नेजावि La मध्योत्तमेष नावा, ie 
हस्तपादाकवृद्धिन्यस्ये इडास्वापे निनविलेसट्पमध्योत्तमेष ना - 
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चेदांगुठेः TERIA वाणेस्त्सूर््ि कीला विनिवेशनीयाः ॥ ते. | 
जेणवे कब्वासिददाब्जवत्स्युस्तथा शूलनिभास्तु शेव ॥ २९ ॥ देच्ये | 
नवांशुळमितं स्वतुरीयभागे विस्तारिसूलपूजुमध्यम-सृंगसुक्तम्‌ ॥ षके 
तरद्व्यसुभे Benge तन्मध्यस्थितं विशति हीनकमंडपश्वेत्‌ 
॥ ३० ॥ द्विदयंशुळं त्वपरयोरिद्शुन्ते त्वं वर्ेत वेशनमथांगुल्मेकः . 
मेकम्‌ ॥ शाखाश्च तोरणभवा निजपंचमांशेरेवं क्षिताषवटकलपनया 
'बिझञति॥ ३१ ॥ पञ्चात््रमिते झतादशयुणेऽप्याकोटिदोमे कमात्‌. 
कुण्डं रत्निर्रत्निहस्तविततं द्वचब्ध्यंगनागेः HE ॥ ३२ ॥ आहु. | 
लेक्षहुतो च इस्तामितमप्येकेकहस्तेथेनं यावत्पात्ति च SAT इदं. 
कोरो तु पंत्तया HE ॥ ३३ ॥ समंततश्चतुदरतप्रोत्तया षोडश 
इस्तकम्‌ ॥ स्कांदे कोटिहुतो प्रोक्तं कुण्डं तत्स्थूळवस्तुनि॥ ३४॥ ` | 
चतुरस्नेऽसिरसिद्धियानो पुत्राः शुभ्‌ दलेन्द्वामे ॥ 5यश्चिन्यनरीवृत्ते | 
झांतिः षट्कोणके भृतिच्छेदो॥ ३५॥ पे बृष्टिररोगोऽषटकोणपे 
कुंडयुग्ममन्यच्च ॥ अभिवारशमे - श्ूतोत्साहे हयपंचकोणसुद्दिश्म्‌ 
| ३६ ॥ चत॒र्वृत्तचंद्राद्यांमत्यज्लीणि च कमेंगेव ॥ सुख्यानि 
विप्रराजविदंत्येष्वासिठेषु वा वेदाह्नि ॥ ३७॥ स्तंभभोगशृतिषे 
रशांतिकोच[ट्युशिपरनिवेतिष्वापे ॥ शक्रदिकम्रशृतिदिश्च वेदितोऽ 
थष्टङंड्यपि पदांतरे भवेत्‌ ॥ ३८॥ अषधोनद्विशतांशासूत्रक _ 
WTR पुरस्ताइदत्वष्टनिशतमेधयंत्वथ ,ऊवाच्छोण्योरिमानद्वेशः 
AAAI AE 
सेदिति भवेत्कुंडोत्तमं योनिवत्‌॥| ३९ ॥ चतुःकोणकषेत्रे जिनलवः 
कृमध्यस्थितगुणे विहायाघः साद्धेद्रय8ुपरे तावच्च मतिमान्‌ ॥ कणाः 
: शैनांगस्योनितसुपारे Flee यणं अमार्ध तन्मानादपि शिदे 
कुंडमिति च ॥ ४० ॥ क्षेत्रस्य मध्यमगुणे जिनभागभक्ते अण्या 
THROU UT धीमान्‌ ॥ अथे विनाएमटवेन za सुते 
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Tait ज्यया ATA सप्त मिथोमिळदुणसुखात्सताखा ण, 
नवाहतरिरिणेव ` eS रात विस्तरस्तस्य | 
स्वाबहेत ॥ «० ॥ सेने AGUA HIATT विस्तार ५ § 
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क्षेत्रफळ भवेड्रियुणितादिः सा द्विनिन्नादिके ॥ शे स्यात्फलमंतदी- 
यपदमथायामसूतं ATTA इतः सरजेत्कथितवत्कुंडं चतुःकोटि 


कम ॥ ५१ ॥ इशस्येकोनस्य विस्तारसूर्ज पायें तियेक्र चेव विस्तारं के 


qa | मध्यदंद्वेनोक्तयुक्तानिवेइयंतत्कणस्यादातिक्षेत्र इष्ट ॥ «२ ॥ 
विस्तारांगुलमानमेककरतो AAT स्याजिना वेदत्रीण SAVE F- 


रयवोपेता भुजंगांबुधिः Ul निःपादांबुधिसायका वियवमंकेष्वरधेयुग्रामपटू 


नागांगान्ययवाने दिड्सुनियवेनोनाओ पद TATE ॥ «३ ॥ क्षेत्र सखा 
तं तु फंल यथा स्याद्रिघादिसातः क्षत Tas ॥ द्विघादिकस्षेत्र 


विनिमिते ये तेरंगथरूतं खननं न Qa ॥ ५४ ll कि मखराकठयुः 


` तोऽपि नेति क्षेत्रस्य वृद्विद्रिणणादिकेष्टा ॥ खात यथंच्छ खलु मेख 
win कंडोऽपि कुंडागमवादिवृद्धो ॥ ९९ ॥ Gaal सत्तावेधा तु 


Be श्रुतावेकशतप्रकारात्‌ ॥ शुल्वेऽप्यवादीतरथेष्टकानां सार्क 


ेवद्वेनमीरितं स्यात्‌ ॥ ९६ ॥ वेदीवेदेन योक्तां पिद्शपदानिति 


वाप्सोत्तरां तां येनोचे कल्पकारो दश्चरणफला तेन यहक्षहांमे॥ Be 
बेदंद्रिहस्तायततमधिभरूपाळपद्धत्यवादि व्याख्येऽपि वेदहस्ते सखिः 


गिरक्षुते भाति भ्ूयान्प्रमादः॥ «७॥ स्थापने सवेकुंडानां प्वजायः 
सवोसादेदः ॥ इत्येकहस्तंखुतिगीव्यंथ॑ हीतरथापरम्‌ ॥ ५८ ॥ 


विस्तारतुल्य॑ सममाद्यमेखोन्नत्या बुधेः खातमवादि अरिभिः ॥ 


योन्यादिनिष्ठा चतुरख्रविस्तातिः Kay तन्मेखल्या विनोद्तिम | Al 


क्षेत्रव्यासचतुर्विशेनांशेन कुंडबाह्मगलः ॥ भवति समंतात्समतः 


केथ्रिद्रयासस्य सूयौशात्‌ ॥ ६० ॥ व्यासे चतुर्विशतिधा विभाजिते 


तिस्श्चु्रीक्षणभागाविस्तृताः॥ समंततः कंठबाहिस्तु मेखला नवद 


मांशकतुंगता मता ॥ ६१ ॥ विस्तारतुल्योन्नतयस्तु कें 
` इमाः केनचिदक्षभागेः ॥ आद्योच्चतोक्ता परयोस्तु 
TH कमेण ॥ G2 || पटपंचवेदगुणपक्षल्वेह्तु पंच, LAS 


OS NES MY ee 
SY) 
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एष च BEE ll तुंगादिमां कळवतस्तदिषुटवोनतुंगा परा अप 
विस्तृतिसमितोचाः ll ६३॥ oy पढंशविश्ञा विस्ततोवताथ 

Reet ॥ ग्रागादिकुंडकेष्विमां भजंति ताहगाकांत: ॥ ६४ ॥ 
कुंडव्यासद्लायताथ विततात्यंशेन तुंगा चतविशांशेन च तावता 
परिधिना योनिः समंताद्यातेः ॥ तावन्माननिनाग्रकेण ari 
कुंडांतरें5तविला साध्या वृत्तद्लद्वयेन रुचिरा वाबत्यपत्राक्रात' ॥ ६५) 
मघवशिखिकृतांतदिवस्थकुंडष्वियमाधिमेखलमेव मध्यभागं ॥ अम, 
दिशि शशिदिङ्शुली wel वरुणदिशीतरुंड ऐता | 84 | 
योनेमुलेनाल्मूवीतलात॒ Tt केखिछय़मंतः _ सरस गण 
कुंडेनेव योनिस्तथेष्टा नाभिः केश्रित्कुंडमध्ये परोक्तः ॥ go ॥ 
नाभीपद्याभा ASST तत्तळुंडाकारकत्यात्तमा वा । see | 
झस्तुंगताथ द्रिनिभः सव्यासास्या धीमता कहपनीयाः Ut हे - 
पञ्चकुंडी चेन्निवेश्या etal ॥ एक की | च न 
इथांतरात्परम्‌ ॥६९॥ GEA कृत्वावृतिविवृर्तितः क नाशा 
इांकावकरनिकरानस्यता भूरिभेदम्‌ ॥ AHPC vb i 
माधाय बुद्धया औमांस्तेनानलवपुरजः मागता दि वेत्यपसेकाि i 
कश्चिन्न वेद गणितं यदि वोते शुल्वं शुल्वं न वेद बय 
विद्वान्द्य न विविधागमपण्डितोन्यस्तज्ज्ञानवाना शत, प्रकटता- 
पट: कः ॥७१॥ न्यायेन तत्त्वमवधाये माम कवयिः 
सुपम्मितोऽर्थः ॥ तुष्यन्ठ तेन सुधियः कुमतिस्त्व i 


न्धूनां परिणी मालवो नोमिषं 

न्वूनां परिणीतयेऽभ्युपगतोऽसो मा ब 
रामेण कुण्डाकृतिः ॥ ७३ ॥ पसगगनात य 

> मिपस्य कालात्‌. ॥ कतुविधिफलदायके मः 


¢ [a 9७ ul ae Be = 
इतिय स rere Wee 
: > चाडाल fs Ss र 
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१४६ कुंडमरीचिमाली Rol 

अथ कुण्डमरीचिमालाग्रन्थः २० । . 
ne Oe aa 
श्रगगेझाय नमः ॥ हेस्म्बमम्बुजकर करिवक्रमीशं शेवीहुमां वर 
कृताभगणं दिनेशम्‌ ॥ ब्रह्मजशडूर पुरन्द्रनारदादीनत्वा ब्रवीमि 
दशकण्डमरीचिमालाम्‌॥ १ afta चित्रामत्यथोणेवडुस्त- 
राम ॥ घृत्वा विष्णुः ऋमोपायं कुरुते TTT ॥२॥ तत्रादौ वाजः 
पेयिकृतं सूत्रम॥ क्षेत्रे यचतुरखकान्तरगतमित्यादि ॥ ३ ॥ हस्तमात्र 
कुण्डे चतुर्विशत्यडुळाने स्युः तेषां ति रामसमद्रिधातइति॥४॥ 
पञ्चशतानि पडधिकासप्तति्ाङुरानि क्षेञरफठस<७६एतदेव एकुण 
ayo त्रिगुण चतुशुणितं पञ्चणुणं षड्धणितं सत्तगुणितमध्युणितं नवगु- 
णितं दशगुणितं सत्पत्येकमेकमेकहस्तादिकुण्डानां कषेत्रफलानि भवन्ति 
यदा तेषां AA GAT: स्वस्वङुण्डानां TUT अथ क्षेत्रफठान्याह| 
पट्सप्तेषुमितं ५७६ द्येघुगिरिशा ११५२ नागाश्िसप्तेन्दवो १9२८ | 
वेदाकाशगुणाशिनः २३०४ किळ फलं झुन्याष्टनागाखिनः २८८० | | 
पट्प्वास्बुधिविकमा ३४५६ रदनभश्वत्वारि ४०३२ नागाअषडवेदा 
४६०८ वेदधृतीषिवा ५१८४ दृशकरे ष्टयद्रिवाणाः ९७६ फल | 
॥ < ॥ अथेषां मूलानि ग्रहीत्वा वाजपेयी सुगमोपायार्थं दशकुण्डाना 
- विस्तारमाह ॥ विस्तारांगलमानकमित्यादि ॥ ६ ॥ अत्रानेना र 
सावयवानि मूलानि गृहीतानि मयेव LET वक्ष्यमाणछो के निब 
Fad तु अंडा एव लिख्यन्ते पञ्चाश्म्रमितेत्यादि पञ्चाशत 
RASTA अंगुढान्येकविशति २१ शते अरल्तमात्रस्‌ अं० 
हू स्तमितम्‌ FoR! अयुते ERT अं०३३-७ षधि 
. निक अ* ४१अथ उके चतुःकरं अं० ४८ Teed पञ्चकम्‌ जे 

` ६ दृशे TEA अ ५८-७ पञ्चारे सप्तकर अं 42 
MEERUT अं०५७०७'पञशेत्कीटो नंवकरंम्‌ SHOR शत 
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करामीति अं०९-७ शतकोटिहीमस्तु मणित्यनिरधपितः केविहकषः 
होमे इस्तमात्रमाइः तवृतपषपदित्राहिषयस्‌ हस्तमाताचेकेकल- 
। ` क्षवृद्धया कु्डेःप्येकेकहरतवृदिमाहयांवदशदस्त यथा द्विलक्षे हस्त 
द्रं द्विकरमिति चुलता न केवल हस्तमात्रा वृद्धिः एवं 
व्र ज्ञेयम्‌ केपित्कोटिहोमे SHCA च दशकरमाईः तत्स्कान्दे स्थू- 
ठनस्तुहोमपरम्‌ केचिन्मणित्यादयः कोटिसमिद्रोमे पोडराकरमाई | 
नतु इस्तमात्रस्य क्षेत्रफल दविस सत्‌ EET कुण्डं ततरायुतो होमे | 
सहत्ताचेच्छतहोमे कियती TERE विष्णुः पञ्चाशम्ति च. 
एकविशतिमित २१ कुण्ड शते$रलिकं २२-४ THM नित्य A - 
तिश्ञत वृद्धि ऋमादीरिता ॥ ण्डं ERAT सहश्रकमिते तस्मिच्छते _ 
यूकिकाबादिः सप्तसह्नकेऽङ्लमिता 3 TUS पड़े ६ मिता ॥ ७॥ 
एवं वेदगुणा वियवकं २२-० कुण्ड ठ हीमा साहे तियवाः 
सपाद्यवकाः खं MSW | एवं AIS 3 
युगयवा ४ यूकाअतत्नस्तथा ठसे वेदक TUT _वालादिसाह" 
के ॥ ८ ॥ पह्िक्षा eA द्वितकेमितयो eat ASSO THE 
पञ्च यवा १ सदा मु वते ढे 
स्यात्पयुताद वाळाअषटूं भवेछते पर्वत ७ IT दुशगुणी bs 
ृद्धिर्यवो यू किकः १-९ ॥९॥ कोटावष्टकरं ६०> क्र ः 

scat युका र्ते यवस्तदपर कोटो परंयूकिका ॥ कोटी 


| | इतो तथा प्रयुतके स्यान्स्थूल्हीमादिष ge pg ड 
तादुपरि प्रमिते एको | 


होमे रत्निः २) झातेऽरत्निः २२-४ री 
सरस्ते क्यम्‌ अं? २४ सहारे अणे 


१४८ कुण्डम्रीचिमाला २० | 
दपर प्रतिसह्ने एको यवः द्वे यूके ACM ATT ४ एवं मुनि 
ROE चतुष्करं प्रोक्तम्‌ 8८ ॥ अथ टक्षादुपारे प्रतिसह्ले | 
PA: षट्‌ अळकाग्रमेकम्‌ | AYA सप्त यूका टिक्षाः पथके; ` 
डुलमेकमेको यवः यूकाः पञ्च एवं प्रथुते TMA Se ५८ यवाः ६॥ 

अथ प्रयुतादुपरि वालाग्रषदूस्‌ ६ लक्षे सत्त Ae ७ FAVA दृशः 
हक्षे एको यवः १ यूकेका १ एवं कोटावष्टकरस्‌ अङ्कुलानि ६८-७ ॥ 
अथ कोटेरुपरि | ASAT ३ प्रथुते दशलक्षे THY लिक्षाचतुए- 
यमित्यर्थः | कोटो पंचयूका « एवं शतकोटी यवेन न्यूनम्‌ अंगपवैत 
७५ यव ७ दृशुकरं कुंडस्‌। अथेदानीं दशङुंडानां Geer | 
Rasy विनियोगः | इस्ते खातं तु तिथ्यं १५ गुळमितभभवच्मेसला . 
खेटतुंल्यास्तत्तत्खातं द्विहस्ते त्रिगुणितघुनयों यूकिकाः पञ्च कायोः। | 
भाजः षड्हृयस्तास्तद्नुशुणकरे तकेपक्षाङ्गछं स्यात्‌ २६ यूकका | 
मेखलाः स्युः शरदशनिगमाः सत्तयूकाः १ । ५ । ४ । ७। विधेया 

॥ ११ ॥ चतुष्करे शुन्यगुणांगुळं च ३० तन्मेखछानागमंही 
मिताञ्च ॥ स्यात्पंचमे वद्विगुणा ३३ ॥ शरा ९ भूतन्मेखळावशात 

२० झान्य्‌°० सत्त ll Gall Fea ३६ द्रिपवो गुणाः ३ बाणाः ५ 
. नगा ७ यूकिकाः रामाश्रेप्रमितांगुळा २३ अथ यवाः षटू ६ डकिं 
कका १ तथा ॥ कुण्डे ह्यष्ठकर इगंबुनिधयः ४२ खातं तु वदा 
४ गुणाः ३ स्यानत्यं He मेखलाः शरयवो « द्रो २ पञ्च « विष्णु 
मेह ॥१३॥ देवज्ञो नवहस्तंकेशरजळघि ४५ खातं TE २७ मेखल ` 
दुशहस्ते नगाम्बुनिगुणा बाणाः ५७ । ४७।३।८ क्रमेण छं _ 
विशतिनोगसंयुक्ता गुणा द्व मेलला ge: | १४ ॥ हस्तमातरे तव्यः | 
` द्ुछ-१५ खातं नवांडुलमेखलाः ९ feed खातमेक्रबिशत्महलातं 
. २१। ० । & यूका पञ्चद्वादशाइखानि षटू यवा यूका्रयः १२ 
३ ।१०।अध जिहस्ते संतपट्टविशेत्यडुंलानि यूकेका २९। 


. अवेन्मेखलास्तु अर्थवशदड्ुळाः यरं यूके as 
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मेखला पञ्चदशाडुछानि चत्वारो यवाः सप्त यूका १५। ४। ७ अथ 
चतुइस्ते खातं मिशदद्धुळानि ३०।०। ° मेखला ALLE: 
ढानि १८। ०। ° पञ्चकरे खातं त्रयश्चिशदद्ुलानि प र्वाः वूकका 
३०।८। १ मेखला विंशत्यङुलाः सप्त यूकाः २० | ० । > परहरत 
ृट्रमिाद्ड्गलानि षटू यवाः यूकात्रयं २६ ।६। रमली pal! 
Sor पश्चयूकाः २२) ० । ५ सतहस्त एकोनचलारिशदडा 
पञ्च यवाः सत्त यूकाः ३९।५।७ सात HRCA TEM 
पटर यवाः यूकेका २३। ६ । १ अश्हस्ते pls 
चत्वारो यवाः TAA ४२ । ४ । २ सात ps ता 
लाने यवो TH: पञ्च २५ । २।८ नवहतं पित AS 
४५ । ० । ० खातं मेखलाः सप्तविरात्यड्ुठानंता न : ae 
देशहस्तें सप्तचत्वारिशदद्भुळांने यमत्र Fe : व ic 
इति मेखलासिद्धिः | सामान्येन कांथता ACETATE sual ee 
दृशसु कुंडेषु WAS AAS ॥ इर्त व्यास के 
स्युवेदा ४ वह्निद्रयंगरलत्यंगुलोचः बाणा ५ बाणा eo 
सास्विकीया वेदा 9 युग्मं RAAT ३ राजसी मात pee 
तको ६ algal ६ eet STAs ४ नेत्रसंख्ये ss pe 
ब्रिहस्ते अंग ६ नगां ७ बुदा ४ स्युर्वाणे « न्ड 3 | 
पिर तकाः ६॥ १७ ॥ स्याइचता बाण & Weld : भ 
तिक्षः समासतुङगतयां वदन्ति ॥ स्याहं गन ८ ष है 
yagi हुत Te i: ee 
pee ४ वेदामि ३ तको $ ऋतु ६ wt ा 
सते सग ९ तर्क ६ वारिपिभि ९ मुख्या द्वित ब | 
द्विमिति २ र्त युग ४ नगान 
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तुंगापवत ७ युग्म wat ७ मितास्ते सप्तहस्ते दिशो, वेदा ४ 
वारिषयो ४ ANNIE ७ FAT ३ ग्वाणा « खिरूपाणे « च॥ २०॥ 
अथा(षटइस्ते भव ११ नेत्र २ वेदा 8 नागा ८ ग्रि ३ जाया ३ झर- 
बाण « युम्‌ २॥ तथा THT ३ द्रि ७ मिरअतः स्थुविस्तर- 
तुल्यांगुलयस्तु HAT ॥२१॥ सूयीः १२ म्रशस्ताः इषवः Her 
खेटांगुळांगा ६ नब ९ तुंगतांके ॥ TAY १२। ५ जाया ७ खग ९ 
बहनि ३ तको ६ झा ६ द्वि २ वेदा 9 नव विक्रमांगस्‌ ६ ॥ २२ ॥ 
हस्तव्यासे इस्तमात्रे कुण्डे विस्तृतो विस्तारे प्रथमा twee 
सातिकी स्यात्‌ ॥ द्वितीया राजसी त्यंगुळा विस्तता तृतीया तामती 
FTI तिल्लः ssa विस्तारतुल्योन्नतयर्तु कोचित्तन्न मम 
मतम्‌॥ अन्ये केचन अके १२ अष्ट ८ Fal 8 उछायाः प्रथमा BA 
Tia द्वितीया अष्टांशोच्चा तृतीया वेदांशोचा द्विहस्ते तु बाणा ९ 
बाण ९ TASTE बाणांगुलानि  पञ्चयवाः « यूकात्रयामात 
सवेत्रांगुढाद्यमिति भावः | द्वितीया वेदांगुलानि ४ यवो २ यूकेका ॥ 
तृतीयांगुलद्र्यं २ यवा ६ यूकाः ६ विस्तृता तुंगावेदां ४ गुल 
यव २ यूका १ सहिता अत्र नववसुतुंगाः विरुतृतापि समाना अत 
एव मूलाकॅमेखला विभागो ज्ञेयः शेषं सुगमम्‌ | अथ योनिठक्षणः 
सूत्रम्‌ Fe व्यासद्छा इति ॥२३॥ wage इत्यादि॥ २४॥ __ 
कुंडव्यासद्लेनायतादित्यथेः ॥ अथ मूलभागे वितता ञयंहेन विस्तृता | 
व्यूसचतुरविशेनांगुलेन तु घरितप्रथममेखलासुपरि उच्चा तावता चतु 
विशेन नेव घटितमेखलया समन्‍्ताझुता व्याप्ता अयमर्थः ।योनितठभागे 
यान्या उपरि परिधेना AIT व्यासचतुर्षिशांशेनोच्चा तावन्म 
TAT विशती कुण्डान्तरे तावदिति विस्तृता व्यांसं चतुविश 
तदृभं तेन कुंडांतरे Fert विशती week । अन्ता 
अंतमध्य TT AMSAT. RIA रुचिरा अ 
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अश्त्यपन्नाकृति: अथवा गजो्ठतहशी डिना मतांतरे योनि 
मध्यगतं लिंग मृत्पिडो दक्षिणोत्तराविति योनिमूले इत्यादि ॥ २९ ॥ 
भूतळमारभ्य यावद्योनियूलमायत दीप मध्ये सरं नाठाकार स्यात 
नाल योनिग्रूलमग्रं भूतलगतं मूलं केचिदाहुः Tea योनितळ' 
परिधिमध्ये नाल्य़वेशोः्यं TROUT इयात्‌ अपरे नाठमेव TU 
कुयोत्‌ तज्ञ युक्तिसहं Tee CT रथं इश्यते अन पूवोगेयया- 


. म्यकुंडानां योनिशदड्सुली तेन योनिकुण्डे योनिः करीव्येति सिध्यतति 


स्वार्यमुववचनात्‌ | अपरे न Sr वरणरिगर इतरकुडाना पूव 
वक्ता योनो कुण्डेनेव योनिरित्यादि ॥ २६ ॥ पण्डे नाभि न 
कुनीति अथ हस्ताविकुण्डानां योनि विभज्य विनियोगः मताय आधे 
भालुकरी रुदृरूपपराचेता 9२।८॥ 33 ॥ भूपानगावाधेयों १६ 
।७। ३ gale 39 ।२। रे गुलादिशशिका १२ योनि 


इस्ते भवेत्‌॥ स्युः Fe त्रिकं नखांगजलद २० । ३। ४ विश्वाः 


gigs १३ | ४ २ रूपं ृटरगमनं १ । ६। ° जिनाः Mead 


२७ । ० । ० भूपाः खं १६।०। ° द्वो खसं २। ९ । ° ॥२७॥ . 


पंच इस्तेंगमक्षानगाशून्य २६ । ७।०। ACE सप्तकरामतु 


स्यांगुला १७ । ७। ३ al यमो व्योमतुंगा २ । २ । a ° ys >> 


खेचशाणे रामाः पयोदाः २९। हे | 9 कमा 


९ । ५! ० Sarat याः पथ कास्तया२।२।९॥/२८॥ 


a 
: महीहुतभुजांगशुन्य ३१ | ६ । ° । मूळंना रूपे 
लिः सतकरे महसा २१ । ६२ बा 


द्रे २१ ।१। २ 
ततो देवाः सप्तयुगानि २३ 
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. भाजुकरी रुद्ररूपरचिता देष्य डादशांयुळा RAM TES घरित- 
मेखलायामेकांगुलोचया अथ दिइस्ते कुण्डे देघ्येभरपांगुळाः सपत यवा 
यूकाचतुष्ठय॑ विस्तृतो CATS द्रौ AN दना इति यूका 
तुड़ताशहीन्यंगुलमेक EIA यवा ३ TH अथ FC 
नखांगजळ्दाः २० । ६। ४ । AAT अङ्गया जळदाश्चतस्ना 

काः विस्तृतौ विश्वां १३ VST अंबुचत्वारों यवाः ATR इङ्ग 

तायां रूप १ ASS षट्यवाः ६ शुन्यथूका अथ ॥ चतुहस्त द्य 
जिनांगुळानि खखथुगमितिशून्ययवाः शुन्ययूकेति विस्तृतौ भूपां 
Fa यवयूके झून्ये तुङ्गतायामंशुखद्वयं यवयूकेति झून्ये अथ 
पञ्चहस्ते कुंडे देघ्येमंगपक्षाः षाईुशांगुळानि WAT ७ FAT 
विस्ततो अष्टत्ययसप्तदशांगुलानि १७ सत्तयवाः रामेति TAA . 

'तुङ्गतायां द्विविंशत्यंशुखद्व्यं यमो इति थवी द्वी व्यांमयूकाशून्य 

| 


2 gy 


अथ WEA देष्ये खेचराक्षिणी THATS रामामातियवाः ३ 
पयोदाश्वतस्रों यूकाः विस्तृतो नन्दरूपा एकोनविशत्यड्डलाने शर 
यवाः « शुन्ययूकातुङ्गतायां AMAMAG SAA गुणयवाः ३ TATA 
अथ सप्तहस्ते देष्यं महीहुतभुजः एकिशदङ्गलानि अद्भयवाः ६ 
शुन्ययूका विस्ततो मूछेनाडुछानि रूपं यवः द्वे यूके तुङ्ग्या 
नयनाडुलानि त्रयस्रिशदड्गळानि ३३ सप्तयवाः ७ FARM ४ 
विस्तृत ARMA अडुळाने पञश्चयवा « शून्ययूका ए 
तायां नयनाडुछानि अङ्गयवाः ६ अम्बुदनलदाः ४ | अथ नवर 
षय पटनिशदड्छानि ३६ यवयूकाशून्य विस्ततो जिनाडुलानि * 
२४ यवयूका श तुंगताया गुणाडुळानि ३ यवयूकाशुन्यम्‌ | अथ 
Rat कण्डे देष्ये नवगुणाडुटानि ३९ गिरयो यवाः ७ चतशी 
‘feat ४ विस्तृतो तत्त्वाडुळाने २७ नेत्रयवो २ यूके २ GHA 
 गुणाडुळानि ३. SIAR, यवः, १, PRA, ३१. | अथ AOS 
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दातद्वहिः शेत्रजिनांशकेन कण्ठं समत्ताष्टपरेःकंभागे: ॥ एकांगी 
स्यात्करमातरकुण्डे घुनाब्नके खाताबिधानमानम्‌॥ ३१॥ अस्यार्थः ॥ 
लाताह॒हिः लेतरचत॒ विशांशेन समत कंठः स्यात्तेन इस्तेन एकां 
द्विहस्ते ITH Ae त्रिकेंईगुल्मेक॑ पञ्चयवाः यूकाः पच 
ति्लः Val: चठुःकरेऽ दवं पञ्चहिक्षा पञ्चकं गुलद्ययम एको यवः 
सप्तवूकाः ॥ २२॥ षषे STR त्रयो यवासो यकाः पंचलिक्षा: 
सपहस्तेऽशुखद्वयं पञ्च यवाः यूकेका CT Ra: | अध्स्ते$गुलद्रये 
षड्ययाः THA AUC । नवकरे जीण्यंगुळानि यां 
दक्र जीण्यंगुलानि एको यवः स्तासुहयमत ॥ .३३.॥ 
आदो कुण्डस्य सम इति मेखळमानमग्रणीः वे ठु वातं 
कुण्डं स्यान्मेखलायुतं यावान्विर्तारर तचुल्यमाद्यमेललोन्नत्या 
मेखलेज्नता समं BRAT खातमवादि ne म सवेखात- 
मित्यर्थः । नतु योन्यादिषु विस्तारायामाभावात TOC 


` अथमयोन्यादिकुण्डेषु परक्वतिभतस्य LOUTH पे अर विस्तारः 
सम इत्यथेः | कचिदिति Reet त्यक्तवा म त्वा 
शेषं खातमित्याचायेः | अथ तत्र तावत्कुंडमंडपादिसापनाय भमि 
संशोधन बोधायनः AE ॥ प्रारम्भात्यूवेतः FATT wis शा 
जटान्त परस्तरान्तं वा पुरुषांतमथापि वा॥ ३४. Te 
तत्र कमे समारभेत्‌ ॥ व्याख्या तत कुण्डमण्डपादिसिद्धो वास्तुकमोगे 
मिशोघनं म्रारम्भात्पर्वतः कयात्‌ इति प्रारम्भादिति TET 
मनःसंकल्पमेव प्रारंभस्तेषां मते षण्मासात्पूर्व सननं युक्त स 
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समे धन्यमधिकं तत्पदमिति अवटमथाम्बुपूणेपदशमित्यागतस्य 
यदि नोनं तद्धन्यं यत्र भवेत्सतासता संख्या चतुःषष्टिः यत्र तुष्टिः 
पानि जलं तिष्ठति निःशेषृगतोऽत्य्थः । सा भरूमिधेन्या इति शेषः।मते ६ 
पण्मास त्पूव॑तः खातमित्यादि। अथवा महद्यज्ञे वहुदिनसाध्ये समगरकुंड- 
मंडपभ्रूमिखनने अथवा यस्मिन्‌ यागे चतुदिक्षु मंडपस्तन्मते धूखनने 
पण्मासात्पूव कुयोदिति।एकमंडपेऽपि नवङुंडविधानग्रारम्भादवाक्सम- | 
रमण्डपायामदेच्यशोधं करुंमशक्यत्वातपण्मासादिपूय स्यात्‌॥असुमेः . 
वाथ ग्रहीत्वावदादेति ॥ पूर्वमृतुजय पाल्यं पश्चात्माची समारभेत्‌॥ तज 
वणेवशाच्छूदादीन्कुयात्स्वस्वक्मोणि ॥ ३५॥ श्रेता शस्ता द्विजेन्द्राणां 
रक्ता भरूमिमेहीसुजाम्‌ ॥ विशां पीता च शूद्राणां कष्णान्येन च. 
मिश्रिता ॥ ३६॥ यत्र यत्र सहशो भूस्तत्र तत्त कुंडवास्तुकमोणि चेति. 
एवं गन्थाप्तदेवतातृणरसादिभिः स्वस्ववर्णशरा्म ज्ञात्वा भृम्यनिश्चये 
तत्पुरुषाषोरवामदेवसद्योजातमिति चलु्िमत्रराज्यं इत्वा स्वस्ववणतां 
संपादय प्रकटीकृत्वा वा खनित्वा Jaret पूरयित्वा कुट्टनादिना eet 
कृत्वा समां कारयेत्‌ ॥ अथातः सिकृताकल्पं व्याख्यास्यामः॥ केशतु- 
षसपेरशकरार्थिपिपीलिकासिकताभस्मानि THAT भस्मना यजमा- 
नक्षयः स्यात्‌ ग्रूमविनाशन पिपीडिकादिना राष्ट्रभंगः आद्रेसिकता 
` भिविद्याभयं केशीः ख्रीमरणं तुषेण पुत्रमरणं कपाठेऋत्विग्भयं Te 
या बंधुवियोगस्तणेन कमेक्षयो भवतीत्याह भगवान्बोधायनः ॥ आद्वां | 
निषद्वा सिकता ष्णा संशुङ्का भवेदिति ॥ ३७॥ अथ APT 
TRA पाषाणेवेल्मीकांगारवर्निते ॥ Reged शवणे 
वुंधरे।अनेकरत्नसंपन्ने YR नमोऽस्तु ते ॥३८॥अथ वर्णपरतयां 
भूमिः ॥ शेता स्थाद्राह्मणी पृथवी रक्ता स्यात्क्षनिणी तथा ॥ वेश्या 
पीतका जया शूद्र कृष्णा प्रकीतिता॥ ३९॥ seat maT ATTA 
किये वराः विशा वे भेटे शदे चका मकीतिता॥४०॥ व्य 
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गीता आह्मणी ॥कुंकुमाभाति तीह च क्षत्रिय TET 
सिता दीत बाल्न्णा मधुरा पर! | 
गंधका ॥४१॥ वेश्या पीता कषायांच चाला ॥ इमा 
मध्यगन्धा च कृष्णा शूद्रा वसुंधरा ॥ रे बे 
अ्म्‌॥ सूलेक्यं कि दृण्डयोः सरख्योर्यद्रयं यत्ता pao 
. मध्यमलवे ॥ मूलात्त्यजेछंधकस्‌ Al कमत bes 
` _येद्वा खनेदेवं कूर्मनिभा घरा TIE ऊ आढ po | 
। अथ प्राचीसाधनम्‌ ॥ वार्ककांतिठनाहकर्गग मा ee 
सामत्पारिदिखणो aT नवित र्थ 
स पूर्णयुणवज्ञाआत्मदेयो WITT aaa ॥ 
GAT Uae ॥ समतळमस्तकपरिवषे व : 
अथवा सूच्यमः सरकः शुः प्रथुमृुलोःथ खादिए ॥ OT 
सूक्ष्मां स्थिरीक्त मकल्पयेत्‌ eS ह EA र ree 
तुंगत्वमानेनेकीकृताग्रकेः Se a आ 


वेत्‌ ॥४६॥ अथ मंडपसाधनम्‌॥ TET य वासमः 
तीये पते व षोडशहस्तं पोडशरस्तभतता मण्डपं का वासम 
AG कुयात्‌ मंडपलक्षण ता wes 


नेह लिख्यते | तत्र समचतुरससाधनमाह। सने जि bn 
दि॥ go ll प्रकारांतरेण tl ell यो 
grata शंकोरित्यादि ।३९॥ अथ bs lie 
विरच्यते ॥«०॥ वेदैः पूर्व खामिसंस्वे ये त र्य कुंडं 
॥ sek रामः परु मंडपेवेत्याते त र ये 
ne ॥ वेदे प्रत्यवतैर् चतुरस SE मध्ये मंडपे माठ प. Ps 
भागे TRH दीक्षितो वे रामः कुंड प्रावदत्सवसिद्धये ॥ os 
बते वैद्या ईतयो ST" ह ति ar 
किए ।५३॥ बोषायना' नसय मणये SIROTA 
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कुंडांने चेत्स्यात्सममंडपः TART ATA a छ 
वेदिः ॥ ५४ ॥ ऐशानके कुण्डविनिश्चयश्रेज्षित्यं तदा निष. | 
मिष्टमेभिः ॥ मध्योन्नत स्तंभचतुष्टयेन कुण्डे भवेद्यो ea. 
कारः Nal 44 ॥ कुण्डमण्डपवेदीनां विशिशेद्धवविष्णुना ॥ नियो | 
विहितो अरन्थः संक्षिप्तः सुखवोधने ॥ ५६ ॥ ० 
डर be विष fake Zs १५।४।१६ { 
इति श्रीविष्णुविरचिता कुण्डमरीचिमाला समाप्ता । 
a 
i इति 
५ कुण्डग्रन्थविंशातिः ४ 
समाष्तां। . | 
SION KITS | 
पुस्तक मिलनेका ठिकाना-- 
` ` गेगाविष्ण श्रीक्षष्णदास, 
लक्ष्मीवेंकटेश्वर ” छापाखाना, 
कल्याण-मुंबई. 
सरा पता-खेमराज श्रीकृष्णदात, 


AIRE स्टीम प्ेस-सुम्बई. 
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| हा KONKA GROUP CO., LTD. was incorporated in December’979 as 


bo : ‘Brief Introduction 


tronics industry. The Group was invested by Overseas Chinese Town £:4 
! Shenzhen, PRC and KONGWAH International Co., Ltd. of Hongkong. °: 
!I992'into a listedicompany of joint stock system. 4 
i The core business and the target for its long-term development is 
| At present, it produces electronic goods of over 450 models in I5 seriv$ 


‘| ‘sound system series, = series and no-freon refriger.t 
i; new products come into the: market every year. Annual output is more ¢ 


|, are new products and these products are sold all arcund the world 


i! In Odtober!i993 KONKA''Corporation ‘got the IS0900I Quality $ 


i KONKA’s ability on designing, manufacturing and managing has improv 
‘and । WRC SR ENS ESE } 


Ny pl 2. ५ 
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KONKA GROUP CO.,LTD 
OVERSEAS CHINESE TOWN, SHENZHEN, CHIN. 
POSTCODE: 58053 
TEL: (755)6608866-227, 209, 609 

(755)660269 


FAX: (785)6600082 (755)66026T9 


KHABAROVSK KONKALTD. ~ ठु - 
No. 45 PUSKIN STREET, KHABAROVSK, RUSS! 
POSTCODE: 680000 ३ 


